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प्रारम्भिक निवेदन 


कूजन्तं रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ | 

आरुह्य कविताशाखां वन्दे वार्मीकिकोकिलम्‌ ॥ 

महर्षि वाल्मीकिका सरस्वतीनिःस्यन्द्‌ रसिक और भाबुक 
दोनों समाजोके लिये aadta है। आपने मयोदापुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी चरित-कथाको नाना Tata रोचक 
चनाकर रखिकसमाजको जिस तरह ' cama किया है 
उसी तरह भगवद्भक्तिकी भागीरथी प्रवाहित करके भावुक 
wain हृद्योको भी द्रवित किया है। किन्तु बहुतोंको कहते 
हुए सुना है कि श्रीमद्रामायण आदिकाव्य चाहे हो सकता 
है, उसमें करुणरस अंगी भी हो सकता है; परन्तु भक्तिका 
सास्प्रदायिक तत्त्व जैसा अन्यान्य ग्रन्थोमे मिळता है Far 


_ चाल्मीकिरामायणमे नहीं है।' 


यह उक्ति रामायणके मार्मिकांकी नहीं हो सकती । 
दूसरी बातोंको तो जाने दीजिये, रामायणवणित विमीषण- 
रारणागतिको अळा कोन नहीं जानता ? जहाँ भक्तकारुण्यसे 
विद्रुत होकर शात्रुके सहोदर भ्रातातकको भगवान्‌ स्वीकार 
करते हैं वहाँ भक्ति ओर भक्तचात्सल्य खोजना होगा ? स्वीकार 
करना भी केसे मोकेपर ? जव कि तरेलोक्यकस्पन रावण- 
सरीखे CAT UIA प्रत्यक्ष सुकावळा हो रहा है और प्रायः 
सभी सचिव चिभीषणके अंगीकारको अस्वीकार करते = | 

शरणागति’ को भक्तिका प्रधान द्वार ही नहीं, सवसव 
समझिये | इसके छः अंगांमे भक्तिका सब कुछ आ जाता 
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(2) | 
ज तथा गभीर चाणीमे . 
el कर दिया है। किन्तु व्यज्ञ'्थ 
शरणागतिका खप प ही आने लायक हे । | 
किया दै किन्त “६ ओर नवमा य | 
गया है। इस निवन्धमे तिलक, शिरोमणि ओर स्यू az | 
न ही टीकाओंका आशय सूचित कि न al | 
व्यङप्यार्थं आया वह - | 
की साधारण बुद्धिमे जो कछ व्यज्ञया | 
स्थानपर निवेदन किया = | | 3 
यद्यपि कन ( श्रीरामाचुजसम्प्रदाय ) | 
यद्यपि 'भूषणा'ने विदिष्टार्दत (अरा : 
के अजुसार enter प्रतिपादन किया डैः किन्तु इस | 
निवन्धमें स्थान-स्थानपर अन्यान्य चेष्णवसम्मदायोके सिद्धान्तो- | 
की मी संक्षेपतः खूचना देनेका यल किया गया > | मार्मिकोकी | 
Sat यद्यपि यह निवेदन पुनरुक्तप्राय है; किन्ठु जिस | 
अद्पश्ष, Heat Foor यह दुःसाध्य काम उठा लिया था चह | 
gate आधारोंसे ही जैसा कुछ वन सका, भावुकोंके STS 


अपनी 


उपस्थित किया है । बस, यह सूचित करना ही इस लेखका | 
लक्ष्य है । अन्यान्य प्रसंगामे निरन्तर लगी हुई वाणीको | 
“शरणागति'के अभिसुख देखकर दयाशील भगवङ्कक्त भी | 


सर्वापराध क्षमा कर देंगे, यह Bes विश्वास हे । 
अवण शुक तृतीया अकिञ्चित्करभट्ट मथुरानाथ शस्त्री 
सं० १९९२ | | साहित्यप्रधानाध्यापक राजकीय 
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_ शरणागतिरहस्य 


— Be 


विभीषणका शरण. आना 

कोसळनरेन्द्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र अथाह वानर-वाहिनी लिये 
दक्षिण-सागरके तटपर विराज रहे हैं । सेनाको समुद्र-पार किस तरह 
पहुँचाया जाय, इसका विचार किया जा रहा है । उधर उङ्कामे त्रिछेक- | 
विख्यात राक्षसेन्द्र रावण भी समा जोड़कर मन्त्रियोंसे सलाह कर रहे हैं कि 
अब क्‍या करना चाहिये | विश्व-विर्यात-पराक्रम बालीकी ( जिसने 
खयं रावणको भी बगलमें दबा लिया था) और उसके माई सुग्रीवकी 
सेना लेकर श्रीरामचन्द्र ळङ्काके समीप ही पहुँच चुके हैं | ठकुरसुहाती 
मानी जाय चाहे सच्चा प्रभाव-चणैन समझा जाय, किन्तु प्रहस्तादि 
सभी सचिवोंने लङ्काधिपतिका त्रिलोककम्पन प्रभाव दिखलाकर 
आश्वासन दिया कि आपकी अवश्य विजय होगी | इसमें अधिक 
चिन्ता करनेकी कोई बात ही नहीं है | कुछ योद्धाओंने तो जोइमें 
आकर वहीं तळ्वार खींच छी और वीरताके ज्ञोममें आकर वे-कहने 
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लगे--“ज्यादा सोच-विचारकी बात ही नहीं होनी चाहिये | हम- 
लोग जाते हैं और अभी राम तथा giant समाप्त करके सारा 
झगड़ा मिटाये देते हैं ।? 


SEA छोटे भाई, धीर-प्रकृति, शाख्न-तत्वज्ञ ( भगवानुके 
अनुप्रहके अधिकारी दैव जीव ) विभीषण भी वहाँ मौजूद थे, 
क्योंकि वह भी wea मन्त्र-सचिवोंमेंसे एक थे | वह चुपचाप 
सब कुछ: सुनते रहे । पर यह झूठी उछल-कूद Fe बहुत बुरी 
लग रही थी । वह श्रीरामचन्द्रको FAS एक पराक्रमी राजा ही 


नहीं, भक्तोंके उद्धारार्थ AISA उतरे हुए साक्षात्‌ भगवान्‌ समझते 
थे | वह किसी तरह मनको रोके इए भगवद्विसुख साक्षात्‌ राक्षसों- . 


के समाजमें बड़े wed अबतक निवास कर रहे,थे । गोसाइ जीने 
उस दशाका अच्छा आमास दिया है कि 'जिमि दसनन महेँ जीभ 
बेचारी |? वह श्रीरामचन्द्रके प्रभावको जानते थे | केवल यही 
नहीं, उनका SHEA साथ भाईका नाता .था । स्नेह ही क्या, 
सच्ची बात तो .यह है कि हृदयगत. सौजन्यके कारण उनसे यह 


झूठी शेखी अधिक नहीं सुनी गयी। उन्होंने उन छोगोंको शान्त | 


करके बैठाया | .लङ्केश्वरको उत्तम-मध्यम सब तरह समझाया कि 
“श्रीरामचन्द्रके साथ युद्ध करना किसी कारणसे भी ठीक नहीं | 


सुग्रीवादिका साथ देना राजनीतिकें अनुसार एक बड़ा रहस्य है । | 


अतएव इसीमें कल्याण है कि. सीताको श्रीरामचन्द्रके पास पहुँचा 
दिया जाय |? किन्तु घनघोर वीरोंके सामने विमीषणकी सलाह 
न जमी । 
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विभीषणका शरण आना २, 
SEM इस मन्त्रपर कुछ विचार किये विना ही समासे उठ 
' खड़े हुए | किन्तु विमीषण हृदयसे उनका भला चाहते थे । दूसरे 
| दिन प्रातःकाल fat बुळाये ही वह रावणके vest पहुँचे । 
बहुत कुछ समझाया, किन्तु होनहार नहीं टळती | लङ्केश्वरने सलाह: 
| तो मानी ही नहीं, प्रत्युत व्यङ्गय-वाणॉंसे विभीषणके हृदयको छेद 
दिया | कहा : कि---(रामचन्द्रको मदद देनेवाले मुझसे छिपे नहीं 
हैँ | मुझे शात्रुसे अधिक ऐसे गुप्त शन्का अधिक भय है | सच 
है, नमकहराम किसीके साथी नहीं होते ।? खैर, रावण बड़े भाई 
थे | किसी तरह यह इसे पी भी जाते, किन्तु भतीजे इग्द्रजितने 
भी मर्यादा लाँघकर उन्हें चुरी तरह फटकारा | कहा कि---वीये, 
बुद्धि, पराक्रम आदि सबसे हीन तुम्हीं इस कुल्में उत्पन्न हुए हो 
इत्यादि |? निष्कपट-हृदय विमीषणको इससे बड़ी भारी वेदना हुई | 
उनका हृदय इस अपमानके कारण एकदम रो उठा | 
वस, यहींसे वह भगवान्‌की WOT जानेके अधिकारी बनने 
लगे | जबतक निर्वेद नहीं होता, भगवानूकी भक्ति हृदयमें स्थान नहीं 
पाती | गीताके ठाकुरने भी भक्तिके अधिकारियोंकी लिस्ट बनाते 
इए सबसे पहले उसीका नाम लिखा है जिसके हृदयको दुनियाके 
दुःखोंकी असहनीय चोट पहुँच चुकी हो | वह कहते हैँ कि मेरा 
भजन करनेवाले प्रधानतः ये हैं---“आर्तो Farge ज्ञानी च 
भरतर्षभ ।? ( दु :खपीडित, भगवन्माहात्यको जाननेकी इच्छा 
करनेवाला, प्रयोजन रखनेवाळा तथा पूण ज्ञानी ) वात यह है कि 
जिज्ञासु आदिकी अपेक्षा आतका भगबान्‌की तरफ खाभाविकरूपसे 
अधिक खिंचाव होता है। भगवानको भी औरोंकी अपेक्षा उसपर 
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१० शरणागतिरहस्य 


शीघ्र दया आ जाती है | भक्तको दुखी देखकर भक्तोंके प्रणयी | 
भगवानसे रहा नहीं जाता | आते गजेन्द्रका पुकार FAR . 
भगवान्‌ वैकुण्ठसे गरुड छोड़कर खयं पैदल ही दौड़े थे ।. बस, | 
इसीलिये महर्षि वाल्मीकिने विमीषणको “अर्थार्थी, ज्ञानी? आदि 
समझते हुए भी आर्तके रूपमें पहले-पहल अधिक चित्रित किया है। 


विमीषण छङ्काधिपतिको काळवशीमूत समझकर बहाँसे उठ 
खड़े हुए | उनके हृदयमें WEA तफ पहळेसे कुछ खिंचाव 
था ही, इधर इस सहकारी कारणने उसको और भी प्रबळ बना दिया | 
उन्होंने जयेष्ठ भ्रातासे खटपट करनेकी अपेक्षा खङ्काको छोड़ देना ही | 
उचित संमझा और वह अपना साथ देनेवाले चार अनुगामियोंके | 
साथ वहाँसे चल पड़े | हृदयमें बड़ा हर्ष हो रहा था कि आज | 
बहुत area जिनका गुण AIT करता आया हूँ, उन श्रीरामचन्दर- | 
के दर्शन करूँगा | आती बेर फिर एक बार रावणको समझाया 
और अन्तमें कहा कि--“अच्छी बात है, आप मुझे बुरा समझते हैं 
तो मैं चळा जाऊँगा | मैं अपने हृदयसे चाहता हूं कि आप सुखी 
हों, किन्तु आपके सुखी होनेमें में ही यदि बाधक हूँ तो में चला | 
जाता हैं | आप सुखी हों | मैंने आपको बड़ा भाई समझकर | 
स्नेहके कारण आपकी हितचिन्तासे जो कुछ कहा-सुना हो, उसे क्षमा 
कर दें। किन्तु आप अपनी और राक्षसोंसहित इस पुरीकी सावधानीसे ' 
क्षा करें |? व्यङ्गय-मर्यादासे उन्हें सूचित कर दिया कि यदि आप : 
श्रीरामचन्द्रसे सन्धि करना नहीं चाहते तो अब आपकी और इस 
पुरीकी खैर नहीं । महर्षि वाल्मीकिके अक्षर हैं--- 


| 
| 
| 
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तन्मरषयतु यच्चोक्तं ुरुत्वाद्धितमिच्छता।' 

आत्मानं सर्वथा रक्ष पुरां चेमां सराक्षसाम्‌॥ 

सस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि सुखी भव मया चिना। 

बस, वह लङ्कासे विदा होकर समुद्रके दूसरे तटकी तरफ 
चले, जहाँ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र वानरचमूपति gua, हनूमान्‌ 
आदिकी मन्त्रणासभा जोड़कर समुद्र-छंघनका उपाय सोच रहे थे | 
महषिं वाल्मीकि भी यहींसे भगवच्छरणागतिका आरम्भ करते हैं | 
उसका प्रथम पद्य है--- 

इत्युक्त्वा TET वाक्यं राचणं Tatas | 

` आजगाम सुइुतेन यत्र रामम Ween: ॥ 

gangs विमीषण “इति? इस तरह ( पहले सगॉमे जिस 
प्रकार कहा जा चुका है) रावणके प्रति कठोर वाक्य कहकर 
जहाँ लक्ष्मणसहित रामचन्द्र थे, वहाँ मुहुतेमात्रमें ( अति झीघ्रतासे ) 
“आजगाम? आये |? 

यह छोकका अक्षरार्थ है । इसमें झरणागतिका जो कुछ 
साम्प्रदायिक रहस्य है तथा आदिकत्रि भगतरान्‌ वाल्मीकिके अक्षरों- 
में जो कुछ गाम्मीर्य है, उसे भी अब अवधानसे सुनिये--- 

शरणागतिके छः अङ्ग हैं--'में सदा अनुकूल eM यह 


संकल्प, प्रतिकूलताका त्याग, भगवान्‌ मेरी रक्षा करेंगे यह अटल 


विश्वास, अब आप ही मेरे रक्षक है इस तरह वरण करना, अपनी 


आत्माका भगवानको समर्पण कर देना तथा दीनता |? 





१. आनुकूस्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ । 
रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा ॥ 
आत्मनिक्षेपकापण्ये षड्विधा ारणागतिः ॥ 
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इन छः अङ्गोमेंसे भगवानके अचुकूछ हो जाना, .ग्रतिकूळता- 


का त्याग करना उसी समय दिखला दिया, जिस समय राक्षस- | 


कुलप्रसूत होनेपर भी विभीषण श्रीरामचन्द्रजीको अच्छा मानने लगे 
ये और उनके लिये लङ्कासे चल पड़े थे | विश्वविख्यात पराक्रम- 
sn वांली आदिके निग्रहको देखकर भगवानके रक्षकत्वपर भी 
उनका विश्वास जम चुका था | किन्तु शरणागतिका सबसे प्रधान 
अङ्ग जो दीनता' है, उसका प्रकाशन अभीतक नहीं हुआ था। 
उसी अङ्गको लेकर महर्षि वाल्मीकि शरणागतिका आरम्भ करते 
हैं । कहते हैं---.'इत्युक्तवा परुषं वाक्यम्‌? ( इस तरह कठोर वाक्य 
कहकर ) | | 

जिस उम्रशासन रावणके डरसे वायुतक जनानेमें डरता 
हुआ चलता था कि ऐसा नहो जो fain अञ्चल उड़नेसे बे- 


अदनी करनेके अपराधमें मैं पकड़ा जाऊं, उस जगद्विजयी रावण- . 


को छोरा होकर भी “मौत तुम्हारे सिरपर खेळ रही है? इत्यादि 
कह. देना और जीनेकी आशा करना, यह असम्मव है| अतएव 
अब तो छङ्कासे चळा जाना ही पड़ेगा । किन्तु यहाँसे चळे जाने- 
पर भी क्या रावणसे छुटकारा मिल जायगा ? सिवा श्रीरामचन्द्रजी- 
के और कोई नहीं बचा सकता, यों अपनेमें दीनता ad हुए 
विभीषण आगे बढ़ते हैं | इसलिये कहा कि इत्युक्तवा परुषं वाक्यम्‌? | 

“ति? ( इस तरह ) यों इति? से कहनेके प्रकारको सूचित 
किया गया है। वह यह कि प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली? 
( श्रीरामचन्द्रजीके पास सीताको लौटा दो ) यह कतब्यमें सुभीता 


दिखलाया | aaa wera शिरांसि बाणाः? ( यदि नहीं | 
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लौटाओगे तो मस्तक देकर ग्रायश्चित्त करना पडेगा ) यह भय भी 
दिखाया | यों “सब प्रकारसे’ समझाया गया था; इस वातको 
सूचित करनेके तात्पर्यसे कहा कि 'इति? | 

“इति? से महर्षिका और भी तात्पर्ये है । आगे जाकर यह ASH 
आ सकता है कि 'हितको जाननेवाले मर्यादाबुगामी सहोदर त्राता 
विमीषणने ही सङ्कटमे पड़े हुए माईका साय न दिया? यह अपयश आणे 
न मिले “इति? इस प्रकार ( वहुत अच्छी तरह ) “उक्त्वा? कहकर | 

विशीषण-सदृश झान्त-ग्रकृति भगवदूभक्तके वाक्यको 'परुषम्‌ः 
कठोर कहनेका तात्पर्य यह है कि वह वाक्य "हित? था; परन्तु 
रावणरूप ग्राहकके दोषसे वह कठोर हो गया | मळयपवन त्रिछासियों- 
का आन्तरिक सन्ताप दूर करता है किन्तु विरही उससे जले 
जाते हैं | इसलिये आधार-दोषसे वाक्यके कठोर बन जानेका हेतु 


: महर्षि साथ ही सुझा रहे हैं--.'रावणम! प्रत्रळ-दुब्रेलका विचार न 


कर जो सब जगतको 'रुळानेत्राला? है, उसके सामने WA बल 
वर्णन करना sa ही उसे कठोर प्रतीत होगा | किन्तु विभीषण- 
के लिये भी महर्षि विशेषण देते हैं “रावणानुजः? रावणका सामना 
करनेवाळा भी कोई सत्व-प्रधान व्यक्ति ही होना चाहिये | वह 
उस Rein छोटे भाई ही तो थे। इसलिये सत्त्ताधिक्यके 
कारण अपना वक्तव्य उन्होंने अच्छी तरह कह दिया। दूसरे 
उनको तो aw हित कहना था | इसलिये इसमें डरनेकी भी 
कोई बात न थी | “रावणानुजः? छोटे भाई होकर ज्येष्ठ श्राताको 
समझा रहे थे, यह set मी हट जाती है। क्योंकि हिंत-कथनमें 
ज्येष्ठ होना ही आवश्यक नहीं । मनु तो कहते हैं- महर्षि 
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आङ्गिरस बालक ही थे | उन्होंने अपने पिताओंको.पढ़ाया और पढ़ते 
समय ज्ञानबृद्ध होनेके कारण उनको ‘Gat !? यह सम्ब्रोधन किया | | 
पितनध्यापयामास = rufa: कविः। | 
पुत्रकानिति होवाच ज्ञानेन परिणुह्य तान्‌ ॥ | 
स्मृति तो यहाँतक कहती है कि-«अज्ञ पुरुषको बालक 
और मन्त्र देनेवालेको पिता कइना चाहिये ।? 
अश हि बालमित्याहः पितेत्येच च मन्त्रदम्‌। 
अब आता है "आजगाम? | जब ळङ्कासे विभीषण श्रीरामके 
पास गये थे तब "जगाम? ( गये ) यों कहना चाहिये; आनेका | 
क्या प्रसङ्ग ? जहाँ-जहाँ ऐसा प्रसङ्ग आया है वहाँ महर्षि “जगाम? 
ऐसा ही कहते आये हैं । और तो क्या, भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके 
विषयमें भी कहते आ रहे हैं “जगाम मनसा सीताम्‌? फिर यहाँ 
“आजगाम? कहाँसे आजगाम ( आया ? ) छुनिये-- 
महर्षि दिखलाते हैं कि विमीषण दैव जीव थे । वह तो 
were वास्तविक सम्बन्ध ही नहीं रखते थे। सदा भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंको ही अपना घर समझते आ रहे थे | 
और घर आनेमें सदा यों ही कहा जाता है .कि हम कळ रात्रिको | 
दस बजे घर आये, न कि गये। कहावतमें भी यों ही कहा गया | 
है कि 'सबेरेका yor शामको भी घर आ जाय तो भूला नहीं | 
कहलाता |? भक्त भगवान्‌की ही विभूति हैं । भगवान्‌ ही उनका 
आश्रय है | आश्रयके पास ळौटनेमें आना ही कहा जायगा, जाना | 
नहीं | इसीलिये तो “शरणागति? शरणमें आगति? आना कहा | 
जाता है न कि “गति? जाना | इसी तात्पर्ये जानेके प्रसङ्गमें भी | 
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महषि कहते हैं आजगाम? | 

“आजगाम? के साथ कहा है ‘asda? । क्या विभीषण 
ज्योतिषियोंसे मुझुत शोधन करवाकर चले A? नहीं नहीं । इसका 
अर्थ है, मुहृतमात्रमें, जल्दीसे | इसके द्वारा भगवदूभक्त विभीषण- 
की मानसिक अवस्थाका सूचन किया है | वह चिरकाळसे भगवान्‌ 


श्रीरामचन्द्रके दर्शनके लिये aga हो रहे थे | उनको बड़ी 


उतावळी लग रही थी कि कव SHA छुटकारा TS और भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन करूँ | वह जव TAR रावणको समझाने 
उसके महळमें गये थे तो भीतर-ही-भीतर यह भी घुकइ-पुकड़ ळग 


। रद्दी थी कि अब यदि समझानेसे लङ्कापति रास्तेपर आ गये तो 
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श्रीरामचन्द्र-चरण-दर्हन नहीं हो सकेगा | खैर, ज्येष्ठ त्राताका 
तो कल्याण होगा | मैं मनके द्वारा तो चरणोंकी शरणागति 
स्वीकार कर ही चुका हूँ फिंर और कोई उचित अवसर देखकर 
शरणमे चला जाऊँगा | किन्तु जब रावणने उचित सलाहको 
ठुकरा दिया और विभीषणका घोर अपमान किया, उस समय 
उन्हें लङ्का छोड़ना निश्चित करना पड़ा | अब उन्हें मगवच्छरणमें 


' जानेके बीचका विलम्ब कैसे सहन होता £ 


जैसे ही प्रातःकाल हुआ कि बछड़ा देखता रहता है कि 
कब दोहनेका समय आत्रे और मैं माताके पास Tea और स्तन- 
पान करूँ । जैसे ही गोको चरनेके लिये छोड़नेका समय आया 


| और दुहनेवाला gest ( दोहनी ) लेकर पास आने oT 
' कि बच्छा अपने खूँटेसे बँघा ही खुलनेके लिये तड़फडाने 


' छगता है | रस्सीको Sea खोलते समय तो वह यहाँतक 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


१६ शरणागतिरहस्य 


खींचातान मचाता है कि ग्वाला भी. तंग आ जाता है। आप. 
ही देविये-- जैसे ही रस्सी खुली कि वह माताके पास पहुँचने- 
तक रास्तेमें कितना समय ळगाता होगा £ उस समय रास्तेकी. 
चीजोंपर उसकी इडितक नहीं पड़ती | वह एकदम दोड़कर, माताके 
स्तनतक़् पहुँचऋर ही दम लेता है | ठीक इसी: तरह विभीषणको | 
भी हडत्राहट ळग रही थी कि कब्र दूसरे पार पहुँचूँ और भगवानका 
दर्शन कहूँ | जो मनसे मगवानके भक्त हुआ करते हैं, उन्हें भगवद्‌- 
Agata *सङ्ग कितना अखरता होगा, यह अपने आप सोचनेकी | 
बात है, समझानेकी जरूरत नहीं | किन्तु बह सङ्ग . निपट परवश. 
` रहनेके कारण मन मारकर सहना ही पड़ता था । परन्तु जब | 
वहाँसे छुटकारा मिल रहा है, तब देरी कैसी ? जिस तरह जळते | 
हुए अँगारोंके ama पैर रखना जितना ही कम हो उतना ही 
अच्छा, उसी तरह मार्गमें जितने पैंड कम रखने पड़ें उतना ही अच्छा, . 


यह विभीषणकी ळाळसा थी। भक्तोंके विषयमें क्या अच्छा कहा है--- 
वरं इतवहज्वाळलापञ्चरान्तरवस्थितिः | | 


न शारिचिन्ताविसुख जनसंवाखवेशासम्‌ | 

“अप्निकी छपटोंके अंदर रहना अच्छा, किंन्तु हरिविमुर्खोके 
साथ निवास अच्छा नहीं, वह तो Aare? है, बड़ी कठोरता है ।' . 
इसीलिये विमीषणके हृदयकी व्याकुळताको सूचन करनेवाली जल्दी 
को प्रकाश करनेके लिये महर्षि कहते हैं---भमुहूर्तेन ।? 

आगे कहते हैं ध्यत्र रामः? जहाँ राम्‌ थे ( वहाँ आये +) | 
कहना चाहिये “रामम्‌ आजगाम? रामके पास पहुँचे । जहाँ | 
शारणागतिका निरूपण किया जा रहा है, वहाँ 'शरण? जो. 
भगवान्‌ उनके पास "आगति? यों साक्षात्‌ भगवानका उपसर्पण ही . 
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वर्णन किया जाता है। फिर यहाँ “यत्र रामः? कहकर ' रामके 
निवास-देशक्रा अडंगा बीचमें क्यों लगाया ? इसका मी तात्पर्ये है--- 
विभीषण भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका मन-ही-मन ध्यान करते. हुए 
इतने अनुरक्त हो गये थे कि Farad सोचते आ रहे थे---“अहा | 
वह ( स्थानं ) कितना पत्रित्र है, जहाँ भगत्रान्‌ इस समय त्रिराज 
रहे हैं |? अतएव. उनकी ssa श्रीरामकी अपेक्षा भी उनके चरणा- 
रविन्दोंसे पवित्र हुए उस स्थानका बड़ा सम्मान था | भक्तगण 
भगवचरगार्चित स्थानको दूरसे देखकर ही गद्गद हो उठते हैँ | अहा-- 
सुभगश्चित्रकूडोऽसो गिरिरांजोपमो गिरिः। 


यस्मिन्सति age कुवेर इव नन्दने ॥ 
“समस्त TAA राजाके समान इस चित्रकूटका AST सौभाग्य है, 


जहाँ नन्द्नत्रनमें HAT तरह भगत्रान श्रीरामचन्द्र निवास करते हैं ।? 
. अथवा-ळङ्कानिवासके “वेशस्‌? से घबराये हुए विमीषण 
जल्दी-जल्दी उड़े आ रहे थे । उन्हें समुद्रकी लम्बाई इस समय 
aca खठक रही थी । किन्तु जैसे ही श्रीरामचन्द्रजीके निवास-स्थान- 
की सीमापर पहुँचे कि उन्हें शान्ति मिल गयी | इसलिये उन्हें तो 
श्रीरामचन्द्रजीके निवाससे पवित्रं हुआ बह देरा ही बड़ा अच्छा 
ळग रहा था। अतएव उनके हृदयानुसार महर्षिने कहा-'यत्र रामः |? 
किंबा--रामके पास पहुँचना ही अभी कहाँ ? कोसळराजा- 
घिराज. भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र इस समय विचारसमा एकत्रकर Fen 
विषयमें अत्यन्त गुप्त और गमीरतम विचार कर रहे हैं। चारों 
ओर बड़े-बड़े वानर-चमूपति शिविरका खड़ा पहरा दे रहे हैं । 
किंसीको अंदर जानेकी आज्ञा नहीं। नये आये विभीषणको 
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१८ - शरणागतिरहस्य 
“रामम्‌ आजगाम? यों कहबाकर रामके पास पईँचनेका अवसर 


कौन देगा ? वह तो आगे जाकर राम-दरबारकी MAT पहुंचकर | 


पहरेदारोंसे खयं अपनी अर्जी पहुँचवाते हैं--- 4 
निवेदयत मां क्षिप्र राघवाय महात्मन । 
सरवंळोकशरण्याय विभीषणसुपस्थितम्‌ ॥ 


प्राणिमात्रको आश्रय देनेवाले महात्मा श्रीरामचन्द्रजीको | 
जल्दीसे सूचित कर दीजिये कि यह विमीषण उपस्थित हुआ है।? | 
यह अक्षरार्थमात्र है | इसका वास्तबिक तत्त्व शरणागतिमें आगे आत्रेगा। | 
वह आकाशसे नीचे उतरे, उसके पहले ही अपने अङ्गीकार- | 


' के विषयमें सङ्कल्प-विकल्प कर ही. रहे थे कि सुग्रीवने इन्हें देखने- 


ss - 


मात्रमें ही शह्र-पक्षका समझकर ठौर-की-ठौर ठण्डा कर देनेका | 
बिचार कर लिया । विभीषण भी इस बातको नहीं समझते थे, | 


सो नहीं था। वह भी जानते थे कि मेरा अङ्गीकार कर लेना 
सहज तो है नहीं | सुग्रीव-सरीखे विक्रान्त वीर मुझे देखते ही 
उबळ पड़ेंगे | परन्तु . भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी TSK दढ़ 
विश्वास अटलरूपसे उनके हृदयपर जमा हुआ था । इसलिये 
ft पहुँचते ही ana साक्षात श्रीरामचन्द्रके पास" ही 


अपने नामका “जुबानी विजिटिंग कार्ड” पहुँचा दिया--विभीषण- _ 
मुपस्थितं राघवाय निवेदयत ।? अब जबतक भीतर आनेकी परवा- 
नगी न मिले तबतक उस. रिविरदेशमें ही तो ठहरना पड़ा था । 
इसलिये यह घुकधुकी लिये ठहरना जिस देश (स्थान ) में हो | 
रहा था, उसीको प्रधानतया. निर्देश करते इए वाल्मीकि कहते हैं-- 


“यत्र रामः तत्राजगाम ।? 
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यहाँ एक गूढ वात और रह गयी | वैयाकरण पण्डितोंके 
इसपर कई दाव-पेंच चल सकते हैं | धयत्र रामः? यों खाली 
कतेपद कह दिया, क्रिया नहीं । “यत्र न्यवसत्‌? ( रहते थे ) 
'सैन्यसंनिवेशमकरोत्‌? ( कैंप डाले हुए थे ) किंबा “समामध्य- 
तिष्ठत्‌? ( समा कर रहे थे ) इत्यादि कुछ तो क्रियापदका निर्देश 


' होना चाहिये था | वास्तवमें यह शङ्का ठीक है | किन्तु महर्षि 


इस समय रारणागतिके छिये आते हुए विभीषणके हृदयका चित्र 
खींच रहे हैं | किसी मी बड़े आदमीके पास आनेवाळा पुरुष पहले 


' उसका समय और कार्य देखता है कि वह क्‍या कर रहे हैं | इस 
. समय मुझे मिळनेकी आज्ञा दी जा सकेगी fi नहीं | किन्तु 


` विमीषणको wert दयाछुताका दृढ़ विश्वास हो चुका है जो 
' शरणागतिमे अत्यन्त आवश्यक है । वह जानते हैं. कि भगवान्‌ 
' शीरामचन्द्रजी कुछ भी कर रहे हों, जहाँ आपको aren हुआ कि 


SS कक... का 


मेरी शरण चाहनेवाला दीन आया है, वहीं आपका चिच दयाई 


हो उठता है | फिर आपसे era सहा नहीं जाता । शरणागति- 
। रहस्ये खयं भगवान्‌ आज्ञा करेंगे ` 


— - “eos ~~ 


| 


. सकदेव TTA तवास्मीति च याचते। 
अभयं सवभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ ad मम ॥ 


“जो एक बार भी मनसे मेरी शरण आ जाता है, भमै 


| आपका हूँ? यह मुखसे कह देता है, उसे मैं प्राणिमात्रसे अमय दे 
` | देता हूँ । यह मेर ब्रत है| ब्रत जिस तरह छोड़ा नहीं जाता, 
| छोडनेपर अपराधमागी होना पड़ता है, इस तरह मैं मी इस अपने 
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२० शरणागतिरदस्य | 
नियमको नहीं छोड़ सकेता ।? यह अक्षरा है । इसका भी रहस्य 
आंगे आवेगा | 
यह भगवानका खभाव दैवजीत्र विभीषण अच्छी तरह जानते | 
थे | और यह भी उन्हें माछम था कि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जीको 
माळूम होनेके पहलेतक मेरे ऊपर जो भी सन्देह छोगोंको होंगे, 
हो सकते हैं । यहाँतक कि मेरा तिरस्कार, वधतक हो सकता है, 
किन्तु भगवानको जहाँ विदित हुआ कि कोई शरणागत खड़ा ह | 
get मुझे फिर कोई भय नहीं | इसीलिये आकाशमें खड़े रहकर . 
` बड़े ऊँचे खरसे ( जिससे खयं भगवान्‌ श्रत्रण कर लें ) वह सूचना | 
देते हैं--'निवेदयत at क्षिप्रं राघवाय महात्मने | सर्वलोक- | 
शरण्याय? सब ळोगोंको आश्रय देनेवाले महात्मा श्रीरामचन्द्रजीको | 
जल्दी मेरी खबर कर दीजिये? यहाँ “सर्वठोकझरण्याय? कहनेसे | 
स्पष्ट प्रकाशित करः दिया कि “आप सबको शरण देते हैं ।' जहाँ 
आपने “शरण? इाब्द छुना कि फिर उसकी पुकार सुननेमें विलम्ब 
नहीं करते | इसळ्यि 'शरण्यके पास झारणागत आया है, 
सूचितमात्र कर दीजिये | फिर मेरी पहुँच अपने आप हो जायगी | ' ` 
चाहे श्रीमान्‌ कुछ ही करते हों | श्रीरामचन्द्रकी सत्तामात्र ( वहाँ - 
मौजूद रहनामात्र ) अपेशित है । बस, इसीळिये यहाँ और क्रिया-' 
पद न लगाकर ५यत्र रामः? यों. dae कतृपद ही दिया । सत्ता- 
वाचक क्रियापदका तो अपने आप ऊपरसे आक्षेप हो जाता 
aay काचिदपि क्रिया नास्ति aa अस्ति भवतीत्याद्याक्षिष्यतेः 
“जहाँ और कोई क्रिया नहीं रहती वहाँ 'है? इत्यादि सचाद्योतक 
“क्रिया, जोड़, दी...जञाती.है, |? तक 


विभीषणका शरण आना २१ 


“यत्र रामः? के आगे रामका एक विशेषण दिया है 'सल्क्ष्मणः? 
erated | यहाँ शुद्ध ales पण्डित तो कदाचित्‌ अपने 
शाञ्रके अनुसार "साहचर्य? का अनुगम जोड़ें कि लक्ष्मण-पदके 
साहचर्यसे “राम? पदका waa ही अर्थ है, परशुरामादि नहीं | 
परन्तु यहाँ विमीषणका अमिप्राय कुछ गूढ़ है अपने मतलबवी 
ओर झुकता. हुआ S| वह कहते हैं-में शरण चाइनेत्राला होकर 
राम-दरबारमें हाजिर हुआ ही हूँ और भगवान्‌ श्रौरामचन्द्र भी 
शरणागतका अङ्गीकार करनेवाले खयं ही हैं। किन्तु यह,सब 
अबतक भगवानके saga ही निर्भर करता है | भगवान्‌ 
शरणागतको अभय देते हैं यह रिआयत भगत्रानकी तरफसे ही 
दी हुई है । मेरा तो इसमें कुछ पुरुषार्थ नहीं | किन्तु वह व्यङ्गय- 
मर्यादासे सूचित करते हैं-नहीं, मेरी ana भी उद्योगका द्वार 
है । भगवान्‌ अकेले थोड़े ही विराजे हैं, “सल्क्ष्मण:” सौमित्रेय 
श्रीमान्‌ लक्षमण भी तो साथ हैं । सुमित्रानन्दन शरणागतोंकी : 
. दशाको जाननेवाले हैं | क्योंकि सर्वविमूतिसम्पन्न अयोध्या यहाँ- 
'. तक कि जननी और अपनी प्रियतमातकको छोड़कर वह ' 
_ भगवानूक्री चरणशरणमें रह रहे हैं । प्रथम तो भगवानकी दरासे 
कोई “किन्तु” उपस्थित ही नहीं होग । यदि कदाचित्‌ मेरे ही 
दुर्देबते कोई सन्देह आ उपस्थित हो तो, श्रीलक्षमण, जो अत्यन्त 
दयाळु है और साथ ही अपने आग्रहके पक्के भी हैं, मेरी वकालत 
कर सकते हैं | यक्रायक मामला डिसमिस नहीं हो सळता | इसी 
आशयसे महर्षि कहते हैं 'यत्र रामः सलक्ष्मणः |? 
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qua विमीषणने sag आताको Fat छोड़ा ? ' 
शरणागतिका निरूपण दो, इसके पहले एक राका यह आती | 

है कि आप विभीषणो “भक्त? और “धर्मज्ञः बताते हैं, फिर उन्होने ' 
पिताके समान अपने बड़े भाईका सङ्कटके समय साथ केसे छोड़ | 
दिया ! आजकल प्रत्येक ग्रन्यमें पात्रोंके “चरित्रः को सँमाळनेवाळे | 
करेक्टरके “कलेक्टर? समालोचक महोदय साथ-ही-साथ रहते हैं। 
विशेषतः रामचरित्रपर तो आलोचनाओंका खरोत अनन्त-सा माळम | 
हो रह्मा है। कोई लक्ष्मणपत्नी “उर्मिला? को बाल्मीकिने ger’ 
दिया, कहते हैं | कोई भगवान्‌ श्रीरामको कूटनीतिज्ञ और भरतको | 
उदारचरित सिद्ध करते हैं । अस्तु, यहाँ इस प्रसङ्गक्ो नहीं लेना | 
है, किन्तु चरित्रके आधारको पकड़कर यह उन लोगोंकी शङ्का | 
जोरदार-सी asa होती है कि विभीषणका चरित्र ठीक धार्मिकके- | 
SH, FEL, BH, होता,। वह THAT, थे, इसलिये हजार 


ada विभीषणने ज्येए भ्राताको Fat छोड़ा ? २३ 


अच्छे होनेपर भी उनसे धर्मानुगमन नहीं हो सका, यह भी उत्तर 
नहीं हो सकता | क्योंकि खयं महिने विमीषणको अपने पितामह 
विश्रवाका वरदान दिलाया है कि “इसको धर्मतत्त्व माळूम होंगे |? 
जगह-जगह उनकी प्रशंसा भी रामायणमें आती है---“विभीषणस्तु 
धर्मात्मा न तु राक्षसचेष्टितः? “विभीषण घर्मात्मा थे, उनकी चेष्टा 
Tain समान न थी |? फिर यह किसके समान चेश इई कि 
बड़े भाईको मृत्युमुखमें जाते देखकर भी मदद देना तो दूर रहा, 
उसको छिटकाकर चले गये 2 

बड़ा माई पिताके समान होता है यह केवल areas 
ही न था। जन्मसे रावणके आश्रयमं वह पले भी तो थे | फिर 
अपने पोषकको सङ्कउके समय छोड़कर चळे जाना किंसकी-सी 
| चे ह्वै? पोषकको भी तो पिताके समान ही माना जाता है । अगर 
' माईको छोड़ मी दिया था तो कम-से-क्रम अपने बड़े भाईके aaa 
' तो जा मिळना उचित न at | aad जा भी मिले थे तो अपने 
भाईका स्थान तो खीकार नहीं करना था । खेर, सोनेकी छङ्का-जेसे 
स्थानका ही इतना लोम छातीपर चढ़ बैठा था तो कम-से-कम इतना तो _ 
न करते जो अपने बड़े भाई और उसके कुटुम्बके मरनेके सब उपाय 
खयं चला-चलाकर बतलाते | इस विषयमं उनका चरित्र तो यहाँतक. 
सर्टीफिकेट पा चुक्रा है कि आजतक भी यह कहावत जारी है-... 
“घरका मेदी SET ढावे |? 


ठीक है | आपकी wer है कि धर्मात्मा होकर भी 
विमीषणने अपने आवश्यक धर्मका त्याग कैसे किया ? और वह 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





२७ . ` _ शारणागतिरहस्य . 


धर्मत्याग उचित -कोटिमें: RO. गित्रा. mat £ इस धर्मकी झङ्काका "7 
धर्मसे ही समाधान छुनिये-¬:. :. | 
जिस धर्मकी ong gare देते हैं, उसीमें कहा है कि--- 


शुरोरप्यबळिप्तस्य "` '' कायोकायेमज.नत कि | 
उत्पथं प्रतिपन्नस्य .: : परित्यागो. विधीयते ॥ - | 


: ऽजो पिता या ge :घमण्डके कारण _कार्य-अकार्यको नहीँ | 
जाने, फिर केबल अज्ञान.. ही नहीं, खोटे रास्तेपर चलने भी छग | 
जाय तो धार्मिक पुरुषको उसका परित्याग कर देना चाहिये |? _ 
यहाँ 'त्रिधीयते? कहा है अर्थात्‌ परित्याग कर देना ही विधिवाक्य , 
है | इस फैसलेकी नजीर भी पहलेकी मौजूद है । धुव, प्रह्मद 
आदिने सौतेछी माता और सगे पिताका साथ कहाँ दिया था ? | 
 भक्तिसम्प्रदाय ही क्यों, घर्मशाख्की व्यत्रस्थानुसार भी 
समाधान छुनिये-- | | 

आप जान चुके हैं कि विभीषणको पितामहके वरदानसे 
ज्ञान, विज्ञान, सब्र धर्मका तत्त्व माळम था | उन्होंने विज्ञानइशिसे | 
जान लिया था कि भगवान्‌. श्रीरामचन्द्रजी सर्वक्षेकशरण्य, | 
AWK साक्षात्‌ नारायण ही हैं । भक्तोंके उद्धाराथे अबतार | 
लेकर यहाँ पधारे हैं। मन्दोदरी आदिको भी यह orate ग्राप्त 
हो चुकी थी। धर्मतत्तोंका यथावद्विवेक करनेवाले विधोषण जानते 
थे कि सामान्य wat अपेक्षा विशेष धर्म wae हुआ करता है । 
ज्ये. Ba अनुवर्तन करना यह Meal सामान्य धम है | 
सबके लागू है ।.जो. कायं त्रैवर्गिक फल अर्थात्‌ धर्म-अर्थ- | 
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aaa विमीषणने ज्येष्ठ खाताको क्यों छोड़ा ? x 


काम इनके साधनमूत हुआ करते हैं वह सामान्य धमे अन्तर्गत 
'गिने जाते हैं । ज्येष्ठ भ्राताके अनुगमन करनेसे धर्म-सिद्वि होकर, 
तदद्वारा उत्तम अदृष्ट बनकर, फिर उसके साधकको परमात्माका 
छाम होगा । यों परम्परासे WAT आराधनमें यह ( ज्येष्ठ 
भ्राताका अनुवर्तन ) सहायक होगा । और तो क्या, इसके द्वारा 
यदि मोक्ष . भी हो जाय तो भी यह परमात्माकी उपासनाका एक 
अङ्ग ही गिना जायगा । इसके विरुद्ध, भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी 


शरणमे जाना तो साक्षात्‌ परमात्माराधन है, इसलिये यह विशेष 


घर्म इंआ | क्योकि यज्ञादि करना जो धर्मकेटिमें गिना जाता है 


| उसको करके भी लोग यही चाहते हैं. कि सर्वेश्वर भगवान्‌ प्रसन्न 
at | फिर यहाँ जब साक्षात्‌ भगवानका ही सेवन हस्तगत है, 


' फिर सामान्य धर्मके पीछे कौन पड़े 2 


सामान्य धर्मका अनुष्ठान शात्रोक्त है | उसका पालन 
अवश्य करना चाहिये। किन्तु जहाँतक वह सामान्य धर्म विशेष 
धर्मका विरोधी न हो, वहींतक | अर्थात्‌ अविरोधदशामें दोनोंका 
सेवन करना शाख्रोक है । परन्तु जब सामान्य धर्म विशेष धर्मका 


| विरोधी हो पड़े, उस समय उसका त्याग कर देना ही शाख्रक्ी 
' अनुमति है। विभीषण कष्ट पाते हुए भी, मन मारकर भी, लङ्का 


रह रहे थे। अथात्‌ ज्येष्ठ श्राताके अनुवर्तनरूप सामान्य धर्मका 


| सेवन कर रहे थे | जिस समय सागरतःपर भगवान्‌ 


श्रीरामचन्द्रजीका TA सुना, उस समय वह सोच रहे थे कि 


' देखें ज्येष्ठ भ्राताका अनुवर्तन करते हुए भी मुझे श्रीरामच-द्र जीकी 
' शरणमे जानेका अवसर मिलता है कि नहीं ? इसी आशासे 
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उन्होने रावणको बहुत कुछ समझाया | अपमान TER a, 
मय-प्ररोचना देकर भी, इस सङ्कटसे बचानेका बार-बार TG 
किया । rq जब देख लिया कि यह भगवानकी ही इच्छा है कि. 
रात्रणको हितमाग इस समय नहीं दीखता । SAGARA होनेके . 
कारण यह ASMA इसके हृदयसे नहीं जा सकता । . तब 
छाचार होकर वहाँसे हट जाना ही उनको कल्याणकर प्रतीत 
दुआ । यों विशेष धर्मके साथ विरोध होनेपर ही सामान्य धर्म 
छोड़ा गया है । यह सभी जानते हैं. कि सामान्यकी अपेक्षा विशेष | 
बल्वान्‌ हुआ करता है | | 

और भी देखिये---सबसे पहले मनुष्य अपनी आत्माका भला | 
सोचता है । जिस समय घरमें आग छग जाती है, उस समय 
अपनी सारी प्यारी चीजोंको छोड़कर मनुष्य एकदम घरसे बाहर 
निकळ खड़ा होता दै | यहाँतक कि पुत्रमत्रीतककी फिक्र पीछे 
होती है। पहले आप अपनेको बचाता है, फिर चाहे सर्व 
देकर भी छोगोंसे मदद चाहे किं-“जो कोई मेरे पत्रको मकानके 
अंदरसे निकाल छाये, उसे मैं इतने हजार .वा लाब रुपये इनाम 
दूँगा |? किन्तु आप अपनी आत्माको आँच लाना नहीं चाहता | 
विस्तारकी जरूरत नहीं | बम्बई आदि प्रदेशमे ऐसे शतशः 
दृष्टान्त देखे गये हैं । ठीक है | पुत्र आदि भी अपने Gah लिये 
ही प्रिय प्रतीत हुआ करते हैं-“आत्मनस्तु कामाय उुत्रः प्रियो ' 
mati) इसी तरह जत्र त्रिमीषणने देखा कि रामसे वैर करफे | 
राबणका अकल्याण तो areal है, फिर मैं प्रभुका at 
“बनकर, क्यों AEA | करू ae Nidhi Varanasi. Digitized b [ 


aus विभीषणने ज्येष्ठ भ्राताको Fat छोड़ा ? २७ 


अब जो यह HOR STAT जाता है कि “राज्यकी लाळसा- 
से रामके पास गये? यह भी रामायणसे तो सिद्ध नहीं होता । 
शरणागतिके समय aA पुत्रांश्च दारांश्च राघवं शरणं गतः? 
( में agate सत्र कुछ छोड़कर श्रीरामचन्द्रकी ABH आया 
हूँ) यों अन्य विषयका वैराग्य ख्यं विभीषण कण्ठखसे कहते हैं | 
बल्कि जिस समय श्रीरामचन्द्रकी शरणमें जाकर प्रार्थना करने 
Bil, उस समय यही कहा कि A तो सत्रविध पुरुषार्थ आपर्मे ही 
समर्पण कर चुक्रा हुँ | आप ही मेरे राज्य हैं। आप ही मेरे 
जीवित हैं । आप ही मेरे सुख हूँ । मैं तो लङ्का, wea, सम्बन्धी 
तथा धनादि सब कुछ छोड़ चुका हूँ ।' 

परित्यक्ता मया लङ्का मित्राणि च घनानि च। 

wad मे राज्यं च जीवितं च सुखानि च॥ 

fix यह किस तरह कहा जाय कि राज्यको लोभसे वह 
श्रीरामके पास गये थे और यह पहलेसे area भी कहाँ था कि. 
श्रीरामचन्द्र जाते ही मुझे छङ्काका राजा ही बना देगे। उन्हें तो 
अपने अङ्गीकार कर लेनेतककी फिक्र पड़ रही थी | 

हाँ, यह जरूर है कि विभीषणके नहीं चाहनेपर भी 
भगवान्‌'श्रीरामचन्द्रने Fat सोच-त्रिचारके ही उन्हें लङ्काका राज्य 
दे दिया था | बात यह थी कि-विभीषणके पहुँचनेपर भगवान्‌ 
श्रीरामने बातचीतका प्रसङ्ग Bent त्रिमीषणकी aera हटाना 
चाहा था । इसलिये वे उनसे लङा और राक्षसोंका वृत्तान्त पूछने 
लगे | विमीषणने एक-एकका ऐसा प्रभाव दिखळाया कि जिसकी 
सीमा नहीं | salah लिये कहा कि वह जिस समय अच्छेद्य 
RT धारणकर, धनुष ळे युद्धम आता है, अद्रय 


हो जाता 
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है । उसे अग्निका वरदान है | बह अन्तित हुआ ही सत्रको 
मार डाल्ता है | ean लिये कहा कि उसने कुवेरके सेनापति 
मणिमद्रको कैलसनें ही पछाड़ दिया था | वही रावणका सेनापति 
: है | अभिप्राय यह कि, उन्होने रावणका वह प्रभाव बतळाया कि 
जो दूसरा होता तो ळङ्काके फतह AEA आशा ही छोड़ बेठता | 
किन्तु जिस जोशसे विभीषणने रावणका बळ-विक्रम वणन किया 
उसी स्त्ररमें श्रीरामचन्द्रने भी frac कि gat इस. प्रभावका 
कुछ भी असर नहीं हो सकता | मैं सब कुछ समझ गया हुँ | मैं 
उसी रात्रणको प्रहस्त और इन्द्रजित्‌ ग्रति बन्घु-बान्धवोसहित 
मारकर तुम्हें ही राजा बनाऊँगा, जिससे तुम्हे उसके उस प्रमावका 
प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाय । में यह सत्य-सत्य कहता BE 
अहं हत्वा दशग्रीव सपहरस्त सवान्धवम्‌। 
राजानं त्वां करिष्यामि सत्यमेतद्त्रवीमि ते ॥ 
इसके पहले विमीषणने कोई बातचीत ही नहीं को थी कि 
जिसमे राज्य-्राथना जानी जाती । भगवान्‌ श्रीरामचःद्रते ही 
अपनी तरफमे विगीषगको छङ्काका राज्य दे डाछा। यहातक 
ही नहीं, श्रीकोसलेन्द्रने सुमित्रानन्दनको तत्काल हुकुम भी दिया 
कि इसी समय राज्याभिषेक भी हो जाना चाहिये | Aa सत्र 
नदियाँ मिळती हैं, इसलिये इसीके जलसे अभी राज्याभिषेक हो 
` जाना उचित है । इसमे स्पड प्रतीत होता है कि भगवान्‌ 
Sign यह दिखाना. चाइते हैं कि तुम रात्रगका इतना प्रताप. 
gaa हो किन्तु मैं उसके प्रमात्रको कितना समझता हूँ, यह यों 
ही समझ लो कि मैं पहलेसे ही तुम्हें लङ्काका warn दे देता 
हँ इसीलिये तो धरिष्यामि! ( करूँगा कहकर, फिर सोचते 
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हैं शायद विभीषणक्रो भविष्यतपर भरोसा 'न हो? अतएव उसी 
समय afin भी कर देते हैं | यह रात्रण-प्रभात्रको “न fbr? 
दिखानेक्रे लिपे ही है, Adana छाछपतापे जल्दी नहीं है । 

बात तो यह है कि जब विभीषण श्रीरामचन्द्रजीकी शरणमें 
आ चुके और उनपर भगवानका अनुग्रह हो चुका तो वेचारी _ 
छङ्काका ही राज्य क्या, सम्पूर्ण त्रैलोक्यका राज्य उनके नीचे था । 
मगवानकी प्रसन्नता होना ही कठिन है, फिर राज्य-भोगादि तो 
क्या, यावन्मात्र वैमत्रकी उपलब्धि अपने-आप हो जाती है | 
परन्तु भक्त उसपर नजरतक नहीं डालते | TERA प्रवाह जब 
किसी तरफ चल निकलता है तब क्या वह रास्तेमें आये हुए 
वृक्षादिको चलाकर बहा ले जानेकी Bar थोड़े ही करता है । 
वह तो अपने-आप gegen बहते चले जाते हैं | इसी तरह 
जब भगवानूकी प्रीतिका प्रवाह किसी भाग्यवानके अभिसुख हो 
जाता है -तब त्रैछोक्यकी बिमूति अपने-आप उसके . पीछे-पीछे 
चली आती है | क्या अच्छा कहा है. 
. आयुरारोग्यमर्थाश्च भोगांचचे राचुषङ्ञिकान्‌ । . 
दृदाति ध्यायतां नित्यमपवगंप्रदो हरिः ॥ 
“मगत्रान्‌ तो पुनः पुनजेन्म-मरणरूप भत्रत्रन्धनसे छुड़ानेवाले 
हैं, बह अपने भजन करनेवालोंको दीर्घायु, नीरोगता तथा अर्थ 
और काम-भोगोंको आनुषङ्गिकलूपसे अपने-आप दे डालते हैं? 
फिर बिभीषण चलाकर लङ्काका राज्य क्यों माँगने ळगे ! 

बल्कि जिस समय श्रीरामने “राजानं त्वां करिष्यामि’ कहकर, 
var राज्य se दिया उस समय उसका प्रतिवचन न देकर 
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विभीषणने सेवा करनेके अधिकारकी ही प्रार्थना की | कहा कि. 
है प्रभो ! मैं छक्काके ग्रधर्षणमें आपकी सहायता करूँगा gh 
जबतक प्राण हैं सेनाका सञ्चालन करूंगा |? 
राक्षसानां al साह्यं लङ्कायाश्च प्रधषणे। 
करिष्यामि यथाप्राणं प्रवक्ष्यामि च वाहिनीम्‌॥  : 
उत्तरकाण्डमें तो स्पष्ट दिखलाया है कि विभीषणकी op 
राज्य-खीकारकी जरा भी इच्छा न थी। श्रीरामचन्द्रजीने अपनी 
मित्रताकी शपथ देकर जबरदस्ती उनसे राज्य स्वीकार कराया है... 
यावत्रजा धरिष्यन्ति तावत्वं वै विभीषण। ` 
राक्षलेन्द्र महाचीयं छङ्कास्थस्त्वं धरिष्यलि il 
 शापितस्त्वं सखित्वेन कार्यं चे मम शासनम्‌ । 
प्रजाः संरक्ष धर्मेण नोत्तरं वक्तुमहेसि ॥ 


“तुम मुझसे यदि मित्रता रखते हो तो उसीकी तुम्हें शपय 
है | और यदि तुम मुझे बड़ा समञ्जते हो तो मेरी आज्ञा तुम्हें 


माननी पड़ेगी । तुम धर्मपूर्वक प्रजाकी रक्षा खीकार करो | अब. 


इसका कुछ उत्तर छुननेका मैं अवकाश देना नहीं चाहता |? 


शरीरामचन्द्रजीने धर्म-स्थापनार्थं अवतार लिया है, यह वह | 
जानते थे | जब श्रीरामकी ही धर्म-राज्य चलानेकी आज्ञा हो गयी. 
तत्र उन्हे लाचार चुप होना पड़ा | फिर यह भी तो उन्हें विचार 
था कि जिस छङ्कामें भगवद्विमुख ही जीव रहते आये हैं वह यदि . 
किसी तरह सन्मार्गपर आ जाय तो कितनोंका उद्धार हो जायगा। 
श्रीराम यरि अपनी मित्रताकी ही शपथ दिलाते तो भी विभीषण | 
शायद टाळ देते किन्तु जब “कार्य वे मम शासनम्‌? ( मेरी आज्ञा- | 
वआ पालन करना पड़ेगा ) कहा तब विमीषगसे जत्रा नहों 
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बना | जो विमीषण श्रीरामको आरम्भसे ही अपने . सव॑खके खामी 
मान चुके थे, उनकी आज्ञाका उल्लंघन वह कैसे करते ? यह 
स्वीकार we न या, किंन्तु अपनेको भग्वत्किङ्कर मानकर 
उनकी आज्ञाको शिरोधारण करना था | 

यही पितृ-त्यागका सवाल लक्मणपर भी एक बार आ चुका 
है। वह जिस समय श्ीअयोध्यासे भगवान्‌ श्रीरामचन्ट्रकी 
सेवकतामें बनको जाने लगे तब कहा गया कि पिताको छोड़कर 
आपका जाना कैसे ठीक होगा ? उसपर श्रीसुमित्रानन्दनने कहा-- 

अहं तावन्महाराजे पितृत्वं नोपलक्षये । 

आता भतो च बन्धुश्च पिता च मम राघवः ॥ 

भैं महाराजमें अपना पिंतृभाव उपलक्षित नहीं करता । मेरे 
भ्राता समझिये, स्त्रामी समझिये, बन्धु समझिये, पिता समझिये, सब 
कुछ श्रीरामचन्द्र हैं ।? 

श्रीसौमित्रेय श्रीरामके अनन्य मक्त थे | वह उनकी महिंमा- 
को जानते थे | इसलिये शरीर-सम्बन्धते सोपाधिक पिता दशरथ- 
को छोड़कर निरुपाधिक ans प्राणीमात्रके बन्धु श्रीरामसे ही 
आपने प्रार्थना की-- 

अग्रतस्ते गमिष्यामि पन्थानमकुतोभयम्‌ | 

अहे सर्व करिष्यामि जाग्रतः स्वपतश्च ते॥ 
“मैं चनके रास्तेमें निर्मय होकर आपके आगे-आगे seit । 
' आपके शयन करनेपर, जगनेपर आपकी सत्र सेवा करूँगा |? 
यों श्रीरामचन्द्रकी परिचर्योरूपी फलकी ही can 
प्रार्थना की | श्रीरामने जब उन्हें अयोध्यामें ही छोइनेका अभिप्राय 
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प्रकट किया उस समय: लक्ष्मगने आतुर होकर, जोरसे ams 
चरण पकड़कर शारणागति स्वीकार की ! 
a आतुश्वरणी गाढं निपीडय carat 


यहाँ विभीषण भी सोपाधिक बन्धु अपने श्राताको छोड़क : 
श्रीरामचन्द्रके दास्यभात्रकी आशासे ही शरणमे आये थे, यह स्प? . 
दीख रहा है । यही कारण है कि जब विभीषग उदास होक 
रावणको खरी बात सुनाते इर्‌ उसको समासे उठ खड़े इए, | 
समय महर्षि वाल्मीकि मी ध्वनि-मर्यादासे उनकी तारीफ़ कते. 
हैं । वे उन्हें “श्रीमान्‌? कहकर अभिनन्इन करते हैं---“अन्तरिक्ष. 
गतः श्रीमात्‌।? अन्यया जो विमीषग “परित्यका मया aR 
मित्राणि च धनानि च’ ( मैंने og, मित्र, धन सत्र छोड़ दिये. 
हैँ ) । यों सब “श्री? को छोइकर जो आ रहे है. वह कहाँपे. 


श्रीमान्‌ इए १ पर नहीं, अबतक श्रीरामके प्रतिकूल संसर्गमें थे | 


आज उनके सम्मुख जानेक्रे लिये वह आकाशतमें चढ़ रहे हैं, 
इससे बढ़कर और कौन-सा सौमाग्य होगा ?' इसीलिये महि 
प्रहर होकर बचाई देते हैं 'अन्तरिक्षगतः श्रीमान्‌ ।? : 

अन्यान्य स्थलोनें भी महर्षि जहाँ-जहाँ प्रशंसा सूचित करना 
चाहते हैं, वहाँ उसका कुछ चिह रख देते हैं | जैसे--५स तु 


WER: श्रीमान्‌ ।? “लक्ष्मणो लक्ष्मसम्पन्नः ।? 


इस तरह जब श्रीरामकी किङ्करता ही विभीषणका लक्ष्य है, 
तब उनपर अधर्मकी AST कैसे ठहर सकती है ! 


-- SD ots 
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पहले पद्यमें--दैन्य, दृढ़ विश्वास; आत्मसमर्पण आदि कल्याण- 
गुण शरणागतिके लिये अत्यन्त आवश्यक हैं | उनसे सम्पन्न, 
ऊङ्कानिवासूप प्रतिकूछ प्रपञ्चसे घबराये हुए दैवजीव विभीषण 
ERAS भगवानके भावी अनुग्रहकी प्रेरणासे Teal छोड़कर 
ध्यत्न राम: तत्र आजगामः--“जहाँ श्रीरामचन्द्र विराजते थे, बहा 
आये? यह कहकर शरणागतिकी भूमिका आरम्भ की गयी | 

आगे महर्षि कहते e— 

तं मेरुशिखराकारं दीप्तामिव शतहदाम्‌। 

गगनस्थं महद्दीस्थास्ते दडशुवोनरोत्तमाः ॥ 

Ren शिखरकी तरह उन्नत, चमकती इई बिजळीकी तरह 
कान्तियुक्त, आकाइमें स्थित उन विमीषणको भूमिमें स्थित उन 
वानरश्रेष्ठोने देखा |? 


ऊँचे पूरे थे, eye थे, त्रैलोक्यविमवाधिष्ठाता लङ्कश्वरके 
भाई, भरी SHA छोड़कर आ रहे थे इसलिये रत्ताभूषणादियुक्त 
भी थे, इन कारणाँसे तो 'मेरुशिखराकारम्‌? सुमेरुके शिखरसदर 
कहना ठीक ही है, किन्तु सुवर्णमय सुमेरुके Rewer कहनेसे 
यह भी ध्वनित होता है कि तपाया हुआ सोना ठंडे पानीमें 
aan जाकर जिस तरह. शीतळता प्रात करता है, वनाग्निसे 
' तपा हुआ मेरुशिखर तापसे गलकर जिस तरह शीतल हृद (झील) 
' में गिरना चाहता हो, इसी तरह सन्तक्ष विमीषण शान्तिकी छाळसासे 
इस AH आ रहे थे, अतएव महषिने कहा “तं मेरसिलराकारम्‌ |? 
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३४ शरणागतिरहस्य 
“मेरु? पसे यह भी सूचित होता है कि बिभीषण अबतक 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके प्रतिपक्षसमूहमें थे, अतएव बाल्विधादिसे। 
प्रकट-पराक्रम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके सम्मुख स्थिताकी आशा 
ही क्या थी ! कौन-सा भगवद्विरोधी स्थिर रह पाया है ? किन्तु 
अब TA रामस्तत्राजगाम? अर्थात्‌ भगवानूके अभिमुख इए हैं, 
इसलिये अब विभीषणको सब प्रकार स्थिरता मिल गयी | अस्थिरता- : 
की कोई शङ्का न रही | पातालतक जड़ जम गयी । अतएव | 
. स्थिरतासे गगनमें स्थित हैं इस बातको सूचित करते इए महर्षि।' 
कहते हैं--“मेरुरिखराकारम्‌?। मेरुशिखरकी उपमासे यह भी नित 
करते हैं कि मेरुशिखर जिस प्रकार अचळतया कुछ करनेमें सम॑ 
नहीं, वैसे मैं भी यहाँ आ तो गया हूँ, पर मेरे पास कौन-सा ऐसा | 
साधन है जिससे आपकी मुझे किङ्करता मिल जाय | में तो यहाँ 
आकर अचळ स्थित हुँ । अब आपकी वत्सलता--दयाळुताका ही. 
भरोसा है | विमीषणके इस मनोभावको सूचित करते इए कहते 
हैँ—'मेरुशिखराकारम्‌” 
मेरुश्वङ्गाकार विभीषण श्रीरामके पास आये, इससे रावणकी तरफ 
श्रङ्ग-भङ्ग और श्रीरामकी तरफ श्रृज्न्‍अ-लाभ भी सूचित किया गया है। | 
इस प्रथम उपमासे विभीषणकी कान्ति सूचित हो चुकी 
थी, फिर भी दूसरी उपमा दी है ६दीप्तामिव शतहृदाम्‌? “चमकती 
इई बिजळीके सदरा |? इससे यह तो सूचित होता ही है कि. 
प्रतिकूल dae व्याकुल हुए विभीषण श्रीरामकी शरणमें आनेके लिये 
आकारामें इतनी तेजीसे चले आ रहे थे कि उनके शरीरकी' 
कान्तिसे आकाशमें एक खेत॑ ग्रकाशकी लीक-सी बँध गयी थी । 
` HIS उनके लि. दूसरी, उपमा, देती, पड़ी जैसे, चमकती, इई 


tmanand 
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बिजलीं ।? विभीषणमें खामाविक तेज और रल्नाभूषणादिकी कान्ति 
तो थी ही और फिर वह आकाइामें आ रहे थे, तब बिजळीसे 
बढ़कर कौन-सी सुन्दर उपमा होती ? तेज चलना बिजळीसे 
बढ़कर हो भी किसका सकता है ? किन्तु ‘av इस पुँलिङ्गके 
साथ धदीप्तामिवे शतहृदाम? at ख्नीळिङ्ग बिजलीकी उपमा देना 
शायद कुछ छोगोंको खटके | पुराने कवियांके प्रयोग देकर 
समाधान भी कर दिया जा सकता है किं तेजीके कारण आकाइामें 
कान्तिकी लीक-सी बॉँधकर आनेमें, दूसरी उपमा ठीक बैठती ही 
नहीं, फिर किया क्या जाय ? परन्तु बिजलीकी उपमासे ध्वनिका . 
जो प्रयोजन महर्षि सूचित करते हैं, वह बड़ा अद्भुत और अनुपम 
है | बिजळीमें तड़पन (कम्पविरेष) और शीघ्रता दोनों साथ-साथ 
रहती हैं । यहाँ भी “दद्शुवानरोत्तमा:? dada विमीषणको जैसे 
ही देखा वैसे ही उन्हें शङ्का हुई कि ये लोग रामभक्त हैं, मुझ 
` अपरिचितको उनके पास कब जाने देंगे | हाय, यहाँ आकर भी 
शरणमें पइुँचनेका सौभाग्य न मिला | at विरहोउजम्मित एक 
तड़पन हुई | तथा. अव बहुत शीघ्र इसका कोई उपाय होना चहिये, 
अन्यथा चेन कहाँ ? यह त्वरा। यह दोनों बातें विभीषणमें थीं, उन्हींको 
ध्वनित करनेके fea महषि उपमा देते हैं--धदीप्तामिव शतहृदाम्‌ |! 
a गगनस्थं ददृशुः? 'आकाइमं स्थित उन्हे देखा ।? ae. 
वानर्‌चमूपति इतने सावधान होकर शिविर ( केप ) रक्षाका 
कार्य कर रहे थे कि नीचे उतरकर आना तो कैसा, जिस समय 
चळे आ रहे थे और दूर ( आकाइमें ही) थे, उसी समय 
अत्यन्त दूरसे ही उन्हें देख लिया, इसी तात्पयेसे कहा--“गगनस्थम्‌? |: 
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वानरोंका विचार 
.. अस्तु, विमीषण और उनके वे चारों अनुचर अभी आकाइमें 
खी थे कि-- | 
. तमात्मपञ्चमं ष्टा सुग्रीवो चानराधिपः। 
amt: सह दुघेषंश्चिन्तयामास वुद्धिमान्‌ ॥ 
“महापराक्रमी और बुद्धिमान्‌ वानरसेनापति सुग्रीव आत्मासे 
याँचवें अर्थात्‌ चार अनुचर और खयं Wat उन विभीषणको 
देखकर वानरोंके साथ विचार करने St |? 
way? पदका अर्थ है जो किसी प्रकार भी दबाया न जा 
सके | इस पदसे भी महर्षि विभीषणकी हृदयदशाका स्पर्श करते 
. हैं | शरणागतवत्सल भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र आगे खयं आज्ञा करते 
हैं कि “जो शरण आनेकी बुद्धिसे एंक बार भी मेरी ओर आ जाता 
है उसे मैं अभय दे देता हूँ यह मेरा ब्रत है |? इस उद्वारदीक्षाका 
मैंने गंडा बँधबाया है | अतएब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके 
Ta तो रोक होनेका डर नहीं था, किन्तु सुग्रीवने तो अभय- 
आानदीक्षाका कङ्कण नहीं बँधवाया है। वह तो सेनापति हैं | 
ATT हो चाहे पराया | वह अपनी सेनाध्यक्षताकी ड्यूटीपर अविचल 
Sl उन्हें डराकर दबा लेना तो दूर रहा, कोई रो-गाकर भी 
ईपेछल्य नहीं सकता | वह किसी भी saa दबनेवाले नहीं | 
TATA शरणागतिके इस पुण्यमय पर्वपर आये इए शरणाकांक्षीका 
ait अगर पीछे पैर हटानेवाला कोई है तो वह है सुग्रीव | क्योंकि 
जनके , पास कोई, TAHA जहींच्लती..॥,«विभीषणके इसी 
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करुणभावको सूचित करनेके लिये कहा---:दुर्भष:? | 

कहते हैं, ‘gia पद भी विशेष अमिग्रायको सूचित | 
करनेके कारण बड़े सुन्दर अवसरपर आया है | साहित्यवाले 
तो 'परिकरः का aise खोज निकाले या "निरुक्ति? का अलङ्कार 
जड़ दें | गगनस्थित विभीषणको देखनेके लिये शीध्रतासे] मस्तक- 
को ऊँचा करके रामपरिचर्यामे सावधान, हिंतानुप्राणित चह 
जिस उत्सुकतासे देख रहे थे, उस दशैन-व्यतिकरमें उनकी ग्रीबए 
बड़ी सुन्दर मङ्गीसे उठी हुई थी इसीलिये कहते हैं “सुग्रीवः | | 

इसका दूसरा विशेषण है "वानराधिपः? | इसकी भी ae. 
qe ‘a आ रही है। सुनिये सेनाधिप | 'सेना? लड़ने- 
मारनेका साधन होनेके कारण सतर्कताका स्थान है। उसीका 
चाहे "अधिप? क्यों न हो, पर है वह एक “अधिप? ही. | अतएक 
“अफसर? होनेकी हैसियतसे उसके सब काम अधिकारोचिल 
गाम्मीर्यसे ही होने चाहिये। परन्तु सुग्रीव हैं “वानराधिप? | 
जातिका गुण कहाँ जा सकता है? saw बड़ी sede 
उछलकर ऊपर देखने लगे | इसीसे कहा---'वानराधिपः? | 

“अधिप? पदसे भी सूचित किया fA वानरसेना श्रीरामे 
अत्यन्त ग्रीतिपात्र है | महर्षिने इसके विषयमे कहा है--'राघा्थे 
पराक्रान्ताः? वानर भगवान्‌ श्रीरामके लिये जी-जानसे se हैं, 
इसलिये भगवान्‌ भी उन्हें अत्यन्त प्रणयभाजन मानते हैं | fare 
यह उनके भी “अधिप? हैं | अतएब यह भगवानके और भी: अधिक 
प्रीतिपात्र हैं | इसीलिये श्रीरामके हिताचुचिन्तनमें अति सावधान | 
होकर देख-माळ कर रहे हैं | अथवा--जो सेना भगवान्‌ श्रीरामकी) 
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रक्षारूप परिचर्या करनेसे श्रीरामकी दृष्टिमें पूर्ण गौरव पा चुकी है 
उस सेनाकी भी अच्छी तरह रक्षा करनेवाले “अधिक पातीति’ 
"यही हैं | अतएव उस गौरवका सब श्रेय सुग्रीवको ही a, 
“इसलिये अपनी बड़ी भारी जिम्मेवारी समझनेके कारण वहं अति 
सतकतासे देख रहे थे इसीलिये कहा--'वानराणाम्‌ अधिपः |? 

“बुद्धिमान्‌? | सेनामें रात-दिन मार-काटके संसर्गसे वह 
HAS वीरताश्रय ही हों, सो नहीं, बुद्विमान्‌ भी थे | विमीषणका 
निर्भयतासे आगमन देखा, मुखपर भी एक उल्लास दिखायी दे 
रहा था जो प्रतिपक्षीमें नहीं हुआ करता | इन wale वह 
जान तो गये थे कि यह निर्दोष हैं, किन्तु श्रीरामविषयक हिंत- 
चिन्ताके , कारण उन्होंने अपने अधीनस्थ वानरोंके साथ 
इसपर फिर भी विचार कर लेना उचित समझा | इसीसे उनकी 
प्रशस्त बुद्धिको सूचित करते हुए महर्षिने कहा--धबुद्विमान्‌ 1? 
` अस्तु । श्रीहनूमत््रसुख वानरोंसे यह बोले--... 

"पुष सर्वोयुधोपेतः कश्चिद्राक्षसः अस्मान्‌ हन्तुमभ्येति, 


“apn EE 
सम्पूण शह्नोंको लिये हुए यह कोई राक्षस हमलोगोंको 


.मारनेके लिये सामने आ रहा है, देखो | यहाँ ०सर्वायुधपेत:ः 
पर पण्डितॉमें आयुध चल गये ! बिभीषण सन्तप्त होकर शरण 
लेने आ रहे थे या श्रीरामसे दो-दो हाथ करने, जो सत्र हथियारासे 
'सज-धजकर आये । खयं महर्षि भी पहले कह चुके हैं-- 
“उत्पपात गदापाणिः? विभीषण गदा ह्वाथमें लिये ही 'उत्पपात? 
'आकाशमें उड़े । “गदापाणिः? के खारस्यपर भी इष्टि दीजिये । 
“दाम्‌ आदाय’ ( गदा लेकर ) कहनेसे इरादा रखकर गदा लेना 
' प्रतीत होता है, किंन्तु “गदापाणिः? में बात ही और है। उन 
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दिनों se रणचण्डीकी प्रचण्ड भेरी बज उठी थी । समी राजकीय 
पुरुष श्न लेकर ही इधर-उधर आना-जाना कर रहे थे। 
विभीषण seuth अनुज थे। वह खयं इस फौजी आडंरको 
कैसे न मानते १ विरोषतः वह खयं sansa मिलने, उन्हें 
समझाने राजभवनमें जब जा WA तब भला कुछ भी Wa न 
रखते, यह कहाँतक ठीक था! अतएव इच्छा न होनेपर भी 
चळगाम्मीर्यसूचक एक गदामात्र हाथमें लिये रात्रणके पास गये थे | 
समझानेके समय जब रावणकी समझका ही टोटा देखा, तब वहाँ 
SAM ठीक न समझा | Se श्रीरामकी शरणमें जानेकी लै तो 
पहळेसे ही ळग रही थी,.मनमें उनके चरणदर्शनकी उत्कण्ठा बढ़ ही 
रही थी, अतएव अन्यमनस्कताके कारण संरम्भवश उसी हाळतमें 
बिभीषण आकाशमें उड़ चले । इसीलिये महर्षिने कहा था 
ऽगदापाणिः? | परन्तु यह यहाँ “सर्वायुधोपेतः? कैसे हो उठे ? कोई तो 
इसपर कहते हैं कि सुग्रीवको रामहित-ब्यप्रताके कारण seta 
तरफसे जो भी आता था, वही महान्‌ झङ्काजनक प्रतीत होता 
था । अनुकूल बिभीषण भी उन्हें प्रतिकूल दीख पड़े | इसीळिये 
ग्रेमान्ध होनेके कारण, एक WA क्या था, उन्हें तो वह सत्र 
gaia भी बढ़कर दीखा | इसलिये कहा--“सर्वायुधोपेतः? | 

दूसरे कहते हैँ--“नहीं, जब इसने एक राख्न बड़े चातुर्य, 
और sant रीतिके अनुसार ले war है तत्र प्रतीत होता है 
जरूर यह युद्धनिपुण है। इसे समी श्न चलानेमें क्या बाधा . 
पड़ेगी अतएव इसे 'एकायुधयुक्तः न कहकर 'सर्वायुधोपेतः? 
कहना चाहिये ? | 

किन्तु आप और भी थोड़े अन्तःप्रविष्ट होइये | सुग्रीब 
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श्रीरामचन्द्रके खमावको नहीं जानते थे, यह तो था ही नहीं, 
बह श्रीरामकी दया, मक्तत्रा्सल्य आदिका पूर्ण अनुभव कर झु 
थे । at कहिंये, वह खयं श्रीगमकी दयाके प्रत्यक्ष नमूने थे 
जिस दिन उन्होंने श्रीहचुमानकी सलाहसे श्रीरामकी शरण ग्रह 
की, उसी दिन बल्कि उसी समय श्रीरामने उन्हें केल विश्वाह 
ही नहीं दिया, मैत्रीग्रहणपूर्वक किष्किन्धाराज्यका वचन दिया a 
शीघ्र ही किष्किन्धाधिपति बना भी दिया | ऐसी दरामें क्या कू 
श्रीरामके हृदयको नहीं जान पाये होंगे? वह जानते थे ह 
श्रीरामके पास कैसा भी दोषी-अहित-ग्रतिकूल चला आवे, छ. 
उसे दुःख-ब्यग्र देखकर अत्रय दया करंगे। अतएव जब ये 
निर्मम चला आ रहा है तब अवश्य ही शरणार्थी है । फिर इसमे 
हाथमें तो श्रीरामको वशीभूत करनेवाला “शरणागति? ही एक ऐस 
mera है जिसमें सब आयुधोंसे बढ़कर शक्ति है । अतएः 
बिभीषणके fea उन्होंने कहा--“एष सर्वायुधोपेतः? | 


'कश्चद्राक्षसः? कोई राक्षस | राक्षसपदसे उसकी sally 
क्ररता सूचित की है | बदला लेनेमें यह तो स्पे है, यहाँ “सपं 
पदसे जिस तरह orate बढ़कर क्रूरता सुझायी जाती है इसी भाँति 
“राक्षस? पदसे अत्यन्त क्रूरता दिखायी गयी है | निर्दयता सूचित करनेके 
लिये जब दूसरोंको राक्षसकी उपमा दी जाती है तब यहाँ तो यह साक्षार 
राक्षस ही आ रहा है। अतएव सावधान दोनेका अवसर है, यह सुग्रीवे 
कहा | यह सुनते ही, वे सब वानर तो थे ही, Ta और पर्वतोंको 
हाथोंमें ले-लेकर कहने लगे--हमें हुक्म दीजिये, हम इन्हें अभी मार 
गिरायें | इनका दम ही कितना है ? “अल्पचेतना: |? | 
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इस तरह “अन्योन्यं सम्भाषमाणानां तेषाम्‌ आपसमें बातचीत 
करते रहनेपर भी विभीषण. समुद्रके दूसरे तटपर पहुँचकर 
‘aa एवं व्यतिष्ठतः खस्थ ही, निःशंकचित्त ही अवस्थित रहे । 
यहाँ cst सम्माषमाणानाम्‌? में वैयाकरण लोग कारकके “षष्ठी 
चानादरे? सूत्रकी चादर हटाकर देख लें, यह अनादर अर्थमें 
ष्ठी है। अर्थात्‌ “यह बन्दर हैं जो चाहें सो कहते रहें, परन्तु 
Tag परमदयाद्ध सर्बक्षोकैकशरण्य श्रीरामचन्द्र अवश्य मेरी रक्षा 
करेंगे | यह उन्हें दृढ़ विश्वास था | इसलिये छोरे-मोरेपर तो 
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शायद दृष्टि न भी पड़े परन्तु पहाड़पर तो सबकी दृष्टि पड़ती ही 
है, किन्तु यहाँ पहांड हाथमें लिये इन दूसरे पहाड़ बन्दरोंपर 


अनादरके कारण इष्टि न डालते हुए विभीषण दूसरे तटपर उनके | 
सामने आ पहुँचे | वे तो मार-काठके लिये तैयार थे, किन्तु _ 
यह “खस्थः? निर्विकार खस्थचित्त थे । इनको कोई भय-संशय न | 
था। यहाँ "खस्थः? की जगह “खस्थः? ऐसा भी पाठ है । उन | 
बन्द्रोंकी उपेक्षा करते हुए छिपना.तो कैसा, निडर रहकर सबको | 
अपना आना सूचित करनेके लिये आकारमें ही खड़े रहें । ' 


यहाँ “खस्थः व्यतिष्ठत? यों ‘en? धातुका दो बार कहना बहुतोंको 


अखरेगा | “खे व्यतिष्ठतः 'आकारामें खड़े रहे, यही पर्याप्त था, | 
किन्तु यहाँ कुछ विशेष अभिप्राय हे । “खस्थः? के प्रथम “स्था? | 
धातुसे साधारण “अवस्थानः खड़े रहना अर्थ हुआ | और दूसरी | 
बार उसी ‘er धातुके कथनसे अवस्थान-विशेष अर्थात्‌ निमया- | 
वस्थान सूचित हुआ । मारनेके लिये पहाडोंको लिये हुए कुछ ' 
छुद्ध उन बन्दरोंके इस तरह बोलते रहनेपर भी वह आकाशमें | 
निर्भेय-निष्कम्प खड़े रहे अर्थात्‌ विंचळन होनेसे उनका अवस्थान नहीं 
gel | इसीको सूचित करनेके लिये कहा---'खस्थ एव ब्यतिष्ठतः | 


( कुछ भीविंचलित न होनेसे उनके अवस्थानमें अन्तर नहीं पड़ा | ) 


विभीषण. उत्तर-तीरपर पहुँचकर निर्भयतासे आकाशमें खड़े | 
ही न रहे, महर्षि कहते हूँ--उवाच च, “च? ( और ) बोले-- | 


उवाच च महाप्राज्ञः खरेण महता महान्‌। 
gat तांश्च सम्प्रेक्ष्य सवोन्वानरपुङ्गचान्‌ ॥ 
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` च का पूर्वसे सम्बन्ध 2 । “खस्थ एब व्यतिष्ठत उवाच चः 

' “आकारमें खड़े रहे और AS |? इसलिये पूर्वार्थसम्बद्ध इस पद्चका 

' यह इब्दार्थ हुआ कि भमहाबुद्धिमान्‌ और गम्भीराशय विभीषण ` 
' शुग्रीव और उन सब वानशश्रेष्टोंको देखकर कुछ देरतक आकारे 

' ही खड़े रहे और फिर ऊँचे खरसे बोले ।? 

_ यहाँ “च? कार पूर्व अर्थका सम्बन्ध दिखाता हुआ ही एक 
TR ( अद्भुत ) अर्थको भी सूचित करता है | उसपर कुछ ध्यान 
` दीजिये--“उ्राच च? “और बोळे भी ।? महर्षि सूचिते करते हैं 
` कि भगान्‌ श्रीरामचन्द्रकी आगे प्रतिज्ञा है कि 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं सर्वभूतेभ्यो द्दास्येतद््तं मम ॥ 

. जो एक बार भी मेरी तरफ आ जाता है, अर्थात्‌ “प्रपत्ति? 
SAR कर केता है, उसको मैं.प्राणिमात्रसे अभय दे देता हूँ यह 
मेरा ब्रत है, इस प्रतिज्ञाके अनुसार एक बार भगवान्‌के पास आ 
_ जाना ही खीकारके fea, सर्बाभय-्राप्तिके लिये, पर्याप्त है; किन्तु 
यहाँ तो विमीषण शरणमें आये और “उवाच च” बोले मी । 
बड़ा भारी एहसान हो गया | अददा हा ! भगवान्‌ आज्ञा करते हैं 
कि मुझसे संकटमें पड़े इए भक्तका दुःख देखा नहीं जाता | कोई 
मुझे कितना ही अटकावे; परन्तु मुझसे रुका नहीं जाता | यह 
मेरा ख़भाव ही है, मैं क्या करूँ | जिस समय दुःखमें पड़ा हुआ 
दीन मेरा स्मरणमात्र कर लेता है,. मैं खयं वहाँ जाता हुँ और 
उसको उसी समय दुःखसे छुड़ाता हूँ | देखिये---यहाँ “प्रपत्ति? 
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की रस्म भी पूरी नहीं की जाती | यों कहिये भक्तक्री तरफसे को 
चेश ही नहीं होती | वह तो पडा-पड़ा स्मरणमात्र कर लेता है| 
जाड़ेके Gali इम gene लेटे हैं उस कड़ाकेकी सर्दा भी 
प्यास तो लगती ही है। इच्छा हुई पानी पियें | पर उस समय 
उठा किससे जाय । चुप दो गये | फिर तकाजा हुआ | पानीकी 
बहुत जरूरत है। कोई दूसरा पिछा जाय तो बड़ा अच्छा हो| 
चाहिये था हमें कि उठकर पानीके पास जाते और पी आते, 
परन्तु आळस्यने पैर तोड़ दिये, छाल्सा हुई हमारी आत्मत 
भी दूसरा ही कर जाय | इसके लिये बड़े-से-वड़े बादशाहतकके 
अपनी आवश्यकता सूचन करनेके लिये मुखसे तो बो$ना ही 
पड़ता है | अर्थात्‌ हम नौकरको आवाज देते हैँ--“थोड़ा पानी 
पिला जाना !? किन्तु हमको तो जुबान हिलाना भी परिश्रम 
माळ्म होता है | ऐसी अवस्थामें खूब प्यासकी हाळतमें यदि नौका 
बिना कहे ही आकर हमें पानी पिळा जाय तो कैसा आनन्द 
आता है ? इसीके अनुसार भगवानूने अपनी भक्तवत्सलतासे मक्त 
इतना सिर चढ़ा दिया है, इतना अलस बना दिया है कि वे 
अपनी तरफसे कुछ भी चेष्टा नहीं करते | पड़े-पड़े यादमात्र का 
लेते हैं । जैसे हम पळंगपर पड़े-पड़े जलका स्मरणमात्र कर लेते 
हैं | अब स्मरणमात्र करते ही कोई वैज्ञानिक या चतुरचूडामणि 
aa खय॑ ही आकर जैसे पानी पिछा देता है, उसी तरह भगवान्‌ 
भी स्मरणमात्र करते ही खयं वहाँ जाकर उनकी रक्षा करते हैं| 


| 
{ 


अभयं सवभूतेभ्यो द्दास्येतद्वतं मम ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


विभीषणका वानरांके प्रति वक्तव्य ४५ 
सबको भयसे बचाना इसका भगवानने गंडा बेधा 
रक्खा है। 
इसकी नजीर भी छीजिये---संकटमें पड़े गजेन्द्रने, जिस 
समय उसकी तिळमात्र Ts बाहर थी, भगवानका स्मरण किया । 
ध्यान रहे, यहाँ स्तोत्र-पाठादिसे अथवा 'त्राचा? वाणीसे ही स्मरणका 
अवकाश न था | केवल हृदयमें ध्यान किया था | बस, भगवान्‌ 
आतुर होकर, जल्दीके मारे गरड़को भी Theat खयं पधारे और 
उप्तकी रक्षा की | इसलिये भगवान्‌ आज्ञा करते हैं--५मैंने सैकड़ों 
चार देख लिया है कि मुझे ही ऐसे अवसरपर जाना पडता है ।? 
किन्तु यहाँ तो विमीषण खयं इतनी दूर चळकर आये | यह क्या 
थोड़ा एहसान है? उनको बड़ा भारी कष्ट हुआ | आप आज्ञा 
करते हैं-“आगमनमपि भाराय? दुःखपीड़ितका मेरे पास अपने 
चैरोसे चलकर आना भी मेरे ऊपर बड़ा भार चढ़ा देता है । 
उसपर भी जलेपर नमक यह छिड़का जा रहा है कि यह आकर 
मुझसे प्राथना भी कर रहे हैं ! हृद हो गयी ! मुझे रक्षा करनेके 
लिये खयं इतनी दूर जाना चाहिये था, उसपर तो यह खयं यहाँ 
आ गये | अब तो यहाँ आते ही मुझे खयं ale लेना था परन्तु 
Alea भी इन्हींको पड़ा ! यह तो स्पष्ट ही मेरे लिये ५क्षते क्षार- 
प्रयोगः? “कटेपर खार छिड़कना है ।? वस, इसी भक्तवत्सलताके 
कारण विमीषणका परम उपकार ध्वनित करते हुए महर्षि कहते 
हैं “व उवाच? और बोले | 
विभीषणके लिये एक विशेषण दिया है "महाप्राज्ञः? “महा- 
बुद्धिमान, १२. कसोकि.. तिमी; यद्यपि ickS 2 AAA प्रा ofa Rocr 


Lm) 


_ 
5 


४६. शारणागतिरहस्य :. | 
केसी भी दशामें होऊँ, मगवान्‌ मुझे अवश्य खीकार करेंगे, तो भी 
भगवानके अन्तरङ्ग सेवकोंकी सहायता लेना आवश्यक है । राजा 
चाहे जितना दयाळ हो. परन्तु चतुर लोग राजाके पास रहने. 
वाळे ade aia मिलकर ही राजासे परिचय बाँधते हैं, 
क्योकि उसमें फिर fined शंका नहीं रहती । इसी प्रका 
विभीषणने भी सोचा कि श्रीरामके जो oad हैं उनके द्वारा ही 
मैं अपनी प्रार्थना पहुँचाउँ, जिससे बाधाकी शंका ही न रहे। 
मान लीजिये, भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने स्रीकार कर भी लिया और 
सेवक अनुकूल न इए तो कठिनता पड़ेगी | “ASA रहना ओर 
मगरमच्छसे वैर |? इसलिये पहले अन्तरङ्गोंकी प्रार्थना करूँ, यही 
मेरा पुरुषार्थ है | इसी सोच-बिचारमें बह क्षणमर आकारमें खडे 
रहे | gua और सब बन्दरोंको पहले देखा । अर्थात्‌ उन्होंने 
पहले राम-दरबारकी परिस्थितिको जान लेना उचित समझा | 
पासमें. रहनेवाले कौन-कौन हैं, उन्हींको अनुकूल करके प्रार्थना 
पहुँचानी चाहिये | यह भी उनकी बुद्धिमत्ता ही है कि इतनी ही 
देरमें जान गये कि यह सेनापति हैं, श्रीरामके विश्वासी हैं और ये 
वानर इनके अधीन हैं | अतएव पहले “सुग्रीवम्‌? गिनाया और 
फिर “सर्वान्‌ वानरपुङ्गबान्‌? से सबका 'साकल्य' कर दिया|' 
` अन्यथा “सर्वान्‌ वानरपुङ्गवान्‌? से बचकर वह कहाँ गये थे! | 
यह भी वह हृदयमें जानते थे कि ये बन्द्र लोग जो मुझपए 
पहाड़ ढानेको तैयार हैं, कोई द्वेषके कारणसे नहीं । श्रीरामं 
` इनकी एकान्त प्रीति है इसीके कारण ऐसा कर रहे S| अतएव 
यह इन लोगोंका गुण है, दोष नहीं | इन सब बातोंको थोड 
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देरके ठहरनेमें विभीषणने देख लिया और जान लिया था । अतएव ' 
महर्षिने यहाँ कहा--'सम्प्रेक्य,? “सम? अच्छी तरह केवल उन्हें 
` ऊपरसे देखमात्र न लिया किंन्तु भीतरी नजरसे जाँच लिया था, 
इसी बुद्विमानीको सूचित करते इए महर्षि कहते हैं--'मददग्ाज्ञः |? 


आगे है 'महता खरेण? ऊँचे खरसे अर्थात्‌ बंडे जोरसे बोळे | 
कारण यह था कि जिन पाइचवर्तियांको में अपने अनुकूछ करना 
चाहता हूँ वह सब सुन ळें | न जाने उनमेंसे मेरा कोन सहायक 
बन जाय और वह इस समय न जाने कहाँ वेठा हो ! अथवा यदि 
कोई Wad सहायताको तैयार न भी हों तो खयं भक्तवत्सळ ही 
मेरा आतं-खर सुन लें | फिर मुझे क्या करना है | बस, इसलिये 
वह वीरोचित ऊँचे खरसे बोले | 


यहाँ “महाप्राज्ञः? यह विशेषण देकर भी महर्षि एक विशोषण 
विभीषणके fer और देते हैं--“महान्‌ | क्या “महाप्राज्ञः? कम 
था ? 'महाप्राज्ञः? के आदिका आधा टुकड़ा ही तो “महान्‌? है । 
फिर यह दुबारा “महान्‌? क्यों ? सुनिये, महर्षि सूचित करते हैं-- 
यह “महाग्राज्ञ:ः ही क्या हैं, -यह तो सब तरहके महत्त्वके भाजन 
हैं | 'महाबुद्धिमान्‌? से बुद्धिक्त महत्त ही प्रतीत होता है किन्तु 
महान्‌ कहनेसे यावन्मात्र महत्व आ गया | जवसे विभीषणने 
श्रीरामको अच्छा मानकर यहाँ आनेकी हृदयम धारणा की थी तभी- 
से वह बड़े बड़भागी थे, परन्तु आज यहाँ बह शरणमें आ गये 
और उसपर इस तरह SA खरसे अपना आर्तनिवेदन भगवानको 
सुना. रहे हैं, इनसे बढ़कर भला और कोन भाग्यवान्‌ होगा ? 
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जिनके अच्छे भाग्य होते हैं वही तो सब कुछ रहते भी उन्हें 
छोड़कर, अकिश्वनता खीकार करके भगवानकी शरणमे आया 
करते हैं आहा, क्या कहा है-- ae | 
आकिञ्चन्यैकशरणाः केचिद्धाग्याधिकाः पुनः । | 
ama शारणं . प्राप्य मामेवान्ते समइ्नुते ॥ | 
'निष्किञ्चनता ही जिनका एक अवलम्बन है, ऐसे होकर भी ' 
बड़े भाग्यवान्‌, “केचित्‌? कोई असंख्योर्म एक, दुलभतम केवळ | 
मेरी ही शरण लेकर अन्तमें मुझको ही प्राप्त होते हैं ।? बस, | 
झरणागतिके इसी गूढ़ aT Gard हुए महषि विभीषणको | 
बधाई देते हैं 'महान्‌ ।? [ 
| बह “महान? “विभीषणः? “किस्‌ उबाच? क्या बोले, वह | 
उनका वक्तव्य “रावणो नाम दुर्ईत्तः? इत्यादि बारहवें पद्यसे लेकर | 
“निवेदयत मां क्षिप्रम्‌? इत्यादि १७ वें पद्यतक ६ पद्योमें बतलाया | 
गया है | यह विभीषणका वक्तव्य ही शरणागतिका आरम्म है । | 
इसलिये विचारकी दृष्टिसे यह बड़ा महत्त्व रखता ela यां 
कहिये कि जब कोई मुकदमा दायर होता है, तो उसमें पहले 
मुइईका जो बयान होता है उसीपर सारे सुकदमंका दारमदार 
रहता है। शरणागतिके भी जो छः अङ्ग पहले कह आये हैं. उनका 
भी इन छः walt बीजरूपसे सूचन कर दिया गया है | | 
बात यह है कि ऊपर कहे हुए “आनुकूल्यस्य सङ्कल्पः? आनुकूल्य- 
का संकल्प इत्यादि शरणागतिके अंकुर जब किसी भाग्यवानकी 
उरा हृदय-भूमिमें फूट आते हैं और बह प्रतिकूछ संसगसे छूटकार 
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साधु-समागमादि अनुकूल GAA द्वारा भगवानके अभिमुख आने 
लगता है तो उसके पहले ही उसका हृदय खच्छं ( कपटादि 
दोषोंसे ara) हो चुका है यह मानना पड़ेगा | अन्यथा अशुद्ध 
aad पूर्वोक्त बीज उगेंगे ही कैसे ! और जब उसका हृदय TS 
हो चुका है तो शरणागतिके प्रारम्भिक वयानमें वह उसकी 
खच्छ-हृदयता अवश्य सूचित होनी चाहिये । इसीके अनुसार 
विभीषण अपने प्रारम्भिक वक्तव्यमें अपनी हृदय-शुद्धिको सूचित 
कर रहे हैं | उसका यह खरूप है किं अभियोक्ता ( gee ) अपने 
agit अपने सुखसे सत्य-सत्य कह दे | किसी मनुष्यसे कोई 
बड़ा अपराध वन गया और वह धार्मिक बुद्धिसे उसका प्रायश्चित्ता- 
` दिद्वारा शोधन करना चाइता है तो धर्माख्नेमें उसकी शुद्धिके 
लिये पहले अनुताप ( मैंने यह अपराध क्यों किया यों हृदयसे 
पछताना ) बताया हैँ | फिर वह निरभिमानभावसे अपने दोषका 
` उद्घोषण करता हुआ प्रतीकारका प्रार्थी हो | इसीळिये प्रायश्चित्त 
` शोधनः-ब्यवस्था देनेवाळोमेंसे एक-एकके पास खयं जाता है और 
. बड़ी नम्रतासे प्रार्थना करता है। अपना दोष सत्य-सत्य कहता 
है | यहाँ विमीषण भी अपने खरूपको छिपाते नहीं | अपना दोष 
खयं स॒त्य-सत्य कह रहे हैं | इसलिये गवे-हानि होकर कार्पण्य 
( दीनता ) प्रदरशनरूप शरणागतिका अंग सूचित होता है | 
उसीको THEIR आरम्ममें कहते हैं-- 
| रावणो नाम sacl राक्षसो राक्षसेश्वरः | 
। तस्याहमनुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः ॥ 


' 
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'दुष्ट आचरणवाळा, जातिसे राक्षस और राक्षसॉका ही 
खामी, रावण नामका है | मैं विभीषण नामसे प्रसिद्ध उसका 
छोटा भाई हूँ ।? | 

यहाँ “राणः? ( रुळानेवाला ) पदसं सब लोगांको पीडा 
पहुँचाना, Gee" पदसे अकार्य करना, 'राक्षस” पदसे जातिंगत 
क्रूरता, राक्षसेश्वर? पदसे नौकर-चाकर भी सब उसके क्रूर हैं यों 
दुष्टपरिकरता, रावणकी सूचित की गयी । “रावण इस तरहका दृष्ट 
है? इस कथनसे यह सत्र दोष रावणमें सिद्ध होते हैं, होने दो | तुम्हें 
इससे क्या ? उसपर कहते हैं---तस्याहमनुजो भ्राता? में उसका 
“छोटा? भाई हूँ। ऐसे घोर अपराधीके भाई होनेसे अपनेमें पूर्ण 
दोष सिद्ध हो गया। धर्मशात्रकी गद्दीपर बैठकर प्रायश्चित्तको ' 
व्यवस्था देते समय “सह यानासनाशनात्‌? एक यानमें चलना, | 
एक स्थानमें बैठना, साथ भोजन, इत्यादिसे ही जब dare 
्रायश्चित्तका दण्ड देना आवश्यक हो पड़ता है तब यहाँ तो यह | 
खास भाई ही हैं। भाई भी “छोटा? ! बड़ा भाई होता तो मुझे | 
उसकी आज्ञामें चळनेकी कैद न रहती | देखिये--कुवेर रावणके | 
भाई ही हैं परन्तु बड़े हैं, वह अलग रहते हैं, उनके दोषोंसे बचे 
हैं | किन्तु वह कहते हैं कि मैं छोटा हूँ । इच्छा अथवा अनिच्छा- | 
से उसके किये अपराधोंमें मुझे योग देना ही पड़ता है । | 

“उस GI जनस्थानसे जटायुको मारकर सीताको हरण | 
किया | सीता इस समय बड़ी दीन amd है | उसे कठिन 
स्थानमें रोक रखा है ।? कदाचित इससे भगवती सीताके चारित्र्यपर 
सन्देह हो जाय इसलिये वह आगे कह देते हैं कि "राक्षसीभिः . 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


विभीषणका वानरोके प्रति वक्तव्य णर्‌ 


घुरक्षिता? अकेली नहीं, क्रूर राक्षसियाँ उसपर कड़ा पहरा दे रही 
हैं । यदि चारियिपर कोई धब्बा आ जाता तो राक्षसियोद्वारा 
उसपर इस तरह क्रूरता करवानेकी क्या आवश्यकता रहती 
अस्तु, आगे कहते हैं कि मैंने उसे उपपत्तियुक्त वाक्योंसे बार-बार 
समझाया कि सीताको श्रीरामके पास लौटा दो, किन्तु मरनेत्राला 
जिस तरह औषध नहीं लेता उस तरह काळप्रेरित रावणने इस 
वातको खीकार नहीं किया । प्रत्युत उसने मुझको बहुत "परुष? 
असहनीय कठोर बाते कहीं और धदासवच्चापमानितः ।? उच्छिष्ट- 
भोजी दासको जिस तरह ठुकराते हैं, मेरा अपमान किया । 
अपमान अपमानमें अन्तर है । बड़ा भाई अभिमानी छोटे भाईको 
' दो कड़ी बात कहकर उस भाईकी दृष्टिमं अपमान कर सकता है 
' परन्तु वह अपमान सीमाके भीतर है | wea भाईके भाईपनको 
स्मरणमें रखते इए वह अपमान किया है, अतएव aa भाई सहन 
कर जाता है । किन्तु यदि goat? तुच्छ दासको जिस तरह 
सरेबाजार sata हैं, हम छोटे भाईको वैसे ठुकरायेंगे तो वह 
अपमान भाईकी दृष्टि रखते इए न होनेके कारण असहनीय हो 
जायगा | इसी दुःखवेदनाको सूचित करते हुए वह कहते हैं, 
‹दासवच्चापमानितः |? 

अब यहाँ दृष्टि दीजिये | इस अपमान होनेके कारण प्रतिकूल 
dai वैराग्योत्पत्ति दिखायी है जो शरणागतिमें आवश्यक है | 
भक्ति-ग्रन्योमें कहा है कि जब भगवानूकी किसीपर निर्हेतुक कृपा 
हो जाती है, तब बह उसपर कोई ऐसा घोर दुःखजनक 
अपमानादि डाळ देते हैं जिससे वह दुनियाके सब प्रयोजनांसे 
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विरक्त at जाता है और उसकी निशृत्तिके fea भगवानके अभिमुख 
हो जाता है। यहाँ विभीषण भी भगवानका अलुग्रद होनेके कारण 
इस दासवत्‌ अपमानसे विरिक हो उठते हैं | यहातक-शरणागतिके 
लिये आवश्यक जो वैराग्य है उसका निरूपण हुआ । भव इस्‌ | 
दुःखकी निवृत्तिके fea तुम क्या करना चाहते हो £ यज्ञ, याग | 
तनत्र-म्त्रसे उसे उड़ाना चाहते हो या और कुछ £ इसपर. 
` 'ग्रयोजनान्तरसे विसुख होकर परम पुरुषार्थखरूप भगवान्‌ | 
` श्रीरामकी ही शरण लेना मैं चाहता हुँ? यह आगे प्रकट करते है| 
त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च राघवं शरणं गतः॥ ' | 
'्र-पुत्रादिको छोड़कर श्रीरामकी शरण आया हूँ? श्रीरामकी | 
शरण आये हो तो शायद जिन ढुनियावी कामनाओसे खिन्न हुए 
हो, उन मनोरथोंको पूर्ण करना चाहते होगे | तो कहते है 


ड़ 
eae are. are El 


Ra gaia दारांश्च? मैंने ख्री-पुत्रादि सबको छोड़ दिया है| 


यहाँ ‘gait ania’ यह -उपलक्षणमात्र है। यावत्‌ SRA 
विभूति छोड़ दी है यह उनका अभिग्राय है । क्‍योंकि विभीषणकी 
जो दूसरी प्रार्थना श्रीरामके सामने आगे चलकर होगी, उसमें 
उन्होंने साफ ही कहा है-- | 

परित्यक्ता मया ost मित्राणि च धनानि च॥ 

“मैने सम्पूर्ण छक्का, मित्र और सब प्रकारकी विभूतियाँ 
छोड़ दी हैं I’ 

यह दरख्वास्त तो नायबोंके द्वारा हाकिमके पास पहुँचायी 
जा रही है, परन्तु जहाँ खयं विभीषणका बयान साक्षात्‌ श्रीरामके 
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द्रवारमें होगा वहाँ उन्होंने अपना वक्तव्य खुलकर साफ-साफ 
कहा है | अतएव यह उन्होंने स्पट ही सूचित कर दिया है कि 
मुझे दुनियावी प्रयोजन नहीं, क्योंकि उनको तो में स्वयं छोड़कर 
आया हूँ | अत्र तो--'राघवं शरणं गतः? परमपुरुषार्थ श्रीभगवान्‌ 
रामचन्द्रका आश्रय लेना ही मेरा प्रधान प्रयोजन है. 


हाकिमसे ग्रयोजनकी अजे करनेवाले लोग दरवाजेपर तो 
कह जाते हैं कि--'नहीं हमें तो सिफ सलाम ही करना है? 
जिससे कि दरवान उन्हें न रोके किन्तु भीतर जाकर फिर अपने 
मतलबकी बात छेइ बैठते हैं | इसी तरह शायद विभीषण भी 
पहले निःस्वार्थता दिखाते हैं फिर कोई प्रयोजन माँग बैठे, सो नहीं : 
है । उन्होंने श्रीरामचन्द्रके सम्मुख भी, जिस समय श्रीराम उन्हें 
SETA राज्य देने Sil, उसपर ध्यान ही नहीं दिया | उन्होने तो 
यही कहा है कि 'राक्षसानां वघे जङ्कायाश्च प्रधर्षणे ते साह्यं 
करिष्यामि? भमै राक्षसोंके वधमें तथा ळङ्काविजयमें आपके साय- 
साथ रहकर परिचया करूँगा? इस तरह रामपरिचयाको ही वह 
फलस्वरूप मानते हैं | इस aaa विभीषणपर जो स्त्रार्थिताका 
दोष लगाया जाता है वह बिल्कुल निर्मूल हो जाता है । 


इसके आगे १७ वाँ छोक त्रिमीषणके वक्तव्यमें सत्रसे प्रधान 
है।यों कहना चाहिये कि उनकी ग्रार्थनाके शरीरका मेरुदण्ड 
( रीढ़की हड्डी ) है | वही तो उनका धत्रयान-दात्रा? है | उसीमें 
तो वह अपना सब कुछ प्रार्थनीय कहते हैं । और दूसरे--इतनी 
दूर यहाँ आकर “खस्थ एब व्यतिष्ठत? आकाइमें ही क्‍यों खड़े 
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हो ! क्या प्रयोजन है ? वह प्रयोजन भी कैंपके दरत्राजेपर खड़े ' 


फौजी अफसरके द्वारा कोसळनरेन्द्र श्रीरामके पास यही तो . 
पहुँचाया गया है कि--'मैं शरण आया हूँ, श्रीरामचन्द्रजीके पास | 
मेरी खबर पहुँचा दीजिये ।? अतएव, जगच्छरण्य श्रीरामचन्द्रसे | 
मिळनेके लिये अपरिचित विभीषण अपना जबानी *विजिटिंग-काड 


( नामाङ्कित रुघु पत्र ) भेजते इए सुग्रीबादिसे प्रार्थना कते 


ae on मां क्षिप्रं राघवाय महात्मने | 
सवलोकशरण्याय विभीषणसुपस्थितम्‌ः ॥ 


यही पच्च शरणागति? को आरम्भ करता है, इसलिये पहले 

इसका वाच्यार्थ ( सामान्य शब्दार्थं ) खूब अच्छी तरह समच 
जेना चाहिये | इसके अनन्तर ध्वन्यथमें जो भक्ति-हहस्य sae हे 
उसे सूचित किया जायगा । पथका अन्वय दोगा-संवेलौक, 
शरण्याय महात्मने राघवाय मां विमीषणम्‌ उपस्थितं क्षरं निवेदयत | 

: शब्दाय पहले at कह आया हैँ कि--सब छोगोंको आश्रय 
Bas महात्मा श्रीरामचन्द्रके प्रति मुझ विभीषणको उपस्थित 
हुआ ( इस स्थानपर आंया हुआ ) शीत्र सूचित कर दीजिये : 
पहला पद है. 'सर्वडोकशरण्यायः | इसमें “शरण्य? का अप 

है-- “शरणे रक्षणे साधुः शरण्यः? TA साधुः? इस तद्वितके 
सून्रसे “यत्‌? प्रत्यय हुआ है, रक्षा ata जो उत्कृष्ट हो वह 
que | इसकी दब्दार्थ-निरुक्ति हुई---'शरणं- भवितुम 
“शरण बनने छायक |? “शरण! शब्दके कोषमें अथे है- शरं 
.गृहरक्षित्रो:” घर और रक्षक | इसके APA जो रक्षक बनने 
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लायक हो वह 'झारण्य? | महर्षि वाल्मीकि तो यहाँ बड़े चक्करसे 
- बोलते हैं | जव शरण पदका अथर रक्षक है तव सीधा यों ही 
क्यों नहीं- कह दिया--+सर्वळोकहारण्य? "सव लोगोंके रक्षक’ 
( श्रीरामचन्द्रजीके प्रति सूचित कर दीजिये ) नहीं | “सब 
छोगोंके रक्षक बनने लांयक! इस कथनमें जो स्त्रारस्य है वह “सब 
लोगोंके रक्षक? इस कथनमें नहीं | इन्द्र, वरुण, कुबेर) कौन-सा 
देवता रक्षक नहीं है ? वह तो कहलाते ही “छोकपाल? हैं । 
इन्द्रः 'इदि Waa जो खूब tiga हो वह इन्द्र । यों 
प्रत्येक देवता रक्षक हैं । आप इन्द्रको रक्षकत्वेन वरण करेंगे; 
प्रार्थना करेंगे तो क्या वह आपकी : रक्षा नहीं करेंगे ? करेंगे । 
परन्तु महर्षि वाल्मीकिका तात्पर्यं है कि चाहे रक्षक सभी हो 
जायै किन्तु असलमें रक्षक बनने लायक कोई है तो वह परम 
दयाळु. भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ही हैं | लोकें कडा भी तो जाता है 
कि “भाई, at तो जो हाकिमकी गद्दीपर बैठ जाय वही हाकिम है, 
परन्तु सच पूछो तो हाकिम बनने छायक तो “अमुक? व्यक्ति ही 
' ` है | इसी तरह जिस देवताका आप स्मरग करेंगे यदि आपकी 
भावना सच्ची होगी तो वही अवस्य रक्षा करेगा । परन्तु दीन-हीन, 
चाहे कैसा भी क्यों न हो, सब लोगोंकी रक्षा करने छायक यदि 
वास्तवे कोई हो सकता है तो वह हैं दयावतार भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र । 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रमं गुण ही इस तरहके हैं कि और 
देवताओंके रहनेपर भी भावुकोंका हृदय. अपने आप ही , आपकी 
तरफ feat चला आता है | कविगणं कहते F— 
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५६ शरणागतिरहरूय | 
went पात्रं रघुतिळकमेकं कलयतां । | 
कबीनां को दोषः स ठु शुणगणानामचणुणः ॥ | 
और नायकोंके रहनेपर भी नाठकोंमें. प्रायः अधिकांश 

श्रीरामचन्द्रको ही प्रधान नायक बनाया जाता है । श्रव्य Aa 

भी 'जहाँ देखिये, श्रीरामचन्द्रके ही गुणगान हो रहे हैं. । इसमे 
कोवियोंका दोष नहीं है, यह तो भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रमं रहनेवारे 
गुणगर्णोका दोष है, जिनके कारण कवि उनका ही वुणैन 
करते & | 

रक्षा करनेका .काम पड़ता है संकट पड़नेपर | अतएव 
आवश्यक हुआ कि मक्तके संकटको देखकर रक्षकके हृदयम दया 
होनी चाहिये | दीन, हीन, अधम, कैसा भी हो उसे संकठपे 
बचा ले; यही रक्षकका कामं होना चाहिये | भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
के दयाके उदाहरण जगद्मसिद्ध हैं । "शबरी? जिस जातिकी थी 
उस जातिको स्पर्श करनेतकमें: भी लोग GT करते हैं | परन्तु 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ऋषियोंसे बढ़कर, अपने सुहृद्‌--भाई 
बन्धुओसे बढ़कर उसे ऊँचा दर्जा .दे चुके हैं | हार्दिक प्रेमसे 
निवेदन किये. इए उच्छिष्ट कदर्य बेरतक भगवानूने आस्वादन 
किये, यहाँतकके अनुम्रद्दकीं कथा लोग कहते हैं । खैर, शबरी 
मनुष्य तो थी परन्तु जटायु गीष, जो पक्षियोंमें भी अमंगळ गिना | 
जाता है उसे भगवानने पितृतुल्य आदर दिया है । आप आज्ञा, 
करते हैं-- el 

राजा दशरथः थीमान्‌ पिता मम महायशाः । 

पूजनीयश्च मान्यश्च तथायं पतगेश्वरः ॥ 
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‘merase मेरे पिता राजा दशरथ मेरे जिस तरह पूजनीयः 
थे इसी तरह यह पक्षिश्रेष्ठ सी मेरा माननीय और पूजनीय है ।? 
भगबान्‌ने अपने हाथसे उसका और्वदेहिक संस्कार किया जो 
साक्षात्‌ पिता दशरथके भाग्यमं भी न था। जिसको भगवचरण 
स्परी हो जाता है, वही कितनी ऊँची भूमिकाको पहुँच जाता 
है, फिर यहाँ भगवानूने अपने हाथसे जिसका संस्कार किया क्या 
उसका उद्धार नहीं हुआ १ परन्तु इसपर भी भगवानका प्रेम देखिये 
कि आप जटायुका अग्नि-संस्कार करके खयं अपने मुखसे वह 
मन्त्रजाप करते हैं जिससे प्रेतको दिव्यलोककी प्रापि हुआ करती: 
है । महर्षिने कहा है 

"यत्तत्प्रेतस्य uae कथयन्ति द्विजातयः। 

तत्खगंगमनं क्षिप्रं. तस्य॒ रामो जजाप ह॥ 

“वृत मनुष्यके खगेगमनके लिये जो मन्त्र ब्राह्मण बोला 


| करते हैँ, उन्हें बड़ी जल्दीसे श्रीरामने जपा | 


TT ee toe oe 


श्रीरामकी रक्षकताकी क्या पूछते हैं 2 श्रीरामचन्द्र जानकी- 
के वियोगमें जिस करुण दशाका अभिनय करते आ रहे हैं बह 


' क्या किसीसे छिपा है ? waa कहते हैं---उस करुण इृश्यकोः 
। देखकर---“अपि ग्रावा रोदित्यपि दळति ane हृदयम्‌? ( पत्थर 
| मी रोने छगते हैं, went भी हृदय फट जाता है ) परन्तु दयाळु 
' श्रीरामने जिस समय जटायुकी वह दशा देखी, आप उस अपने: 


दुःखको भी भूल गये | आप कहते हैं--. 
सीताहरणजं दुः्खं न मे सोस्य तथागतम्‌ । 
यथा विनाशो De मत्कृते च परतप ॥ 
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RE शरणागतिरहस्य | : 
“हे सौमित्रे ! यह पूर्वानुभूत सीताहरणका Ss मुझे उत्त 
नहीं व्यापता है जितना इस गृप्रके मरनेका, सो भी जळो 
- मेरे लिये | | । 
कहिये, फिर ऐसा करुणामूर्ति रक्षा करने छायक माना ३ 
सकता है या और कोई! | | 
दानके कामपर यदि कोई ऐसे TASTE महाउरुत विराज ज 
तो फिर देखिये कितने आदमियोंको दान मिलता है? सब अफ 
विदया, बुद्धि, चतुराई उस गरीब ब्राह्मगकी परीक्षामें ही खर्च के 
देते हैं जिसे केवल ब्राह्मणजातिमात्र न सद्दी पुण्याहवाचनक फे « 
बोळनेपर तो कुछ दे देना चाहिये था | पर वह उससे =o 
का अर्थ पूछते हैं, विनियोग पूछते हैं, वेद पौरुषेय हैं या अपोरुषे : 
इसकी मीमांसा कराते हैं । उनका यदि राख्रोंका प्रचार, धमे 
यही उद्देश्य होता तब भी यह किसी तरह क्षम्य ` हो जाता । पर्‌ 
उनकी इच्छा है कि किसी तरह यह ब्राह्मण फेल हो जाय तो पैसे ऋ 
जायें | यह पैसा किसी महामहोपाध्यायको ही देंगे जो इससे क 
बढ़कर योग्य है । देने हैं आपको चार आने पैसे और पाताळ 
पहुँचकर विद्याकी परीक्षा कर रहे हैं ! ऐसेको दानाध्यक्ष बनाइ : 
पैसोंको चाहे बचा छीजिये परन्तु आपको आशीर्वाद कितने 
'मिलेगा ? इसी प्रकार रक्षकके स्थानपर और भी देवता विराजते । 
परन्तु वह हिसाब कर-करके लोगोंको फल देते हैं । जिसका जिता 


goa, जितना सत्कार्य होता है उसे Het aloe उसी मूलक 
उन्हें स्वादि विनाशी फल देते हैं | फिर वह फळ भी मिल ही जां 
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हो, सो भी निश्चित नहीं | जरा-सी भी आपसे ye हो गयी तो 
फल मिळना कैसा, पड़े-पड़े नरकोंमें asd रहिये | अग्निकाय 
करते समय पद्धति कहती है कि “दर्भान्‌ VE 'हाथसे कुशोंको 
छूकर? आगे कार्य करे | यदि इतना-सा भी कार्य भूलसे रह गया 
तो बस, कर्ममें वैगुण्य हो गया | सब करा-कराया मिट्टी । प्रत्युत 
राजा नृगकी तरह गिरगिट बनकर कुएँमें पड़ना पड़ेगा ! 


आपने श्रीभैरवका अनुष्ठान किया और विधिमें यदि जरा-सी 


at कुछ कमी रह गयी तो बस, SAH देने पड़ गये | सिद्धि करने 
` चले थे, रही-सही सुधबुध भी खो बैठे । पागल हो गये । “तन्त्र? 
कहते हैं, अन्य देवता फळ देते हैं परन्तु परिमित | पर दयासमुद्र 
' श्रीरामचन्द्रके यहाँ रक्षाका, अमयदानका दरवाजा खुल 2 । 


' दरवाजेपर आपने डुग्गी पिटवा wet है कि 


i 
| 
ह 


सकदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 

अभयं सवेभूतेभ्यो ददास्येतद्त्रतं मम ॥ 

“जो एक वार भी मेरी तरफ आ जाता है, में तुम्हारा हूँ यह 
कह देता है, उसे सब प्राणिमात्रसे अमय दे देता हूँ; यह मेरा 
त्रत है |? 

कहिये, फिर ऐसे दयावतारको रक्षा करनेके स्थानपर वरण 
कर लिया जाय तब अधिक लोगोंकी रक्षा हो सकती है या फलके 
लिये बाँठ-तराजू बगळमें दबाये देवताओंको रक्षक बनानेसे ! श्री- 
रामने अपने यहाँ रक्षा करनेक्रे विषयमें कोई शते ही नहीं TET | 
कोई कार्य करें या न करें, प्रत्युत अकार्य करें परन्तु यदि भगवान्‌- 
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की तरफ 'सकृदेव प्रपन्नाय? एक दफा भी सुड गये तो बस के 


पार है | फिर आपको कोई भय नहीं | श्रीशुक कहते हैं--भृहु हे 


* मादपैति? भय कैसा १ मयमूति मृत्यु भी डरकर उससे भागती है। 


इन्हीं गुणोंके कारण महर्षि वाल्मीकि गद्गद होकर कहते : 


«ारण्यः? “शरणं भवितुमर्ह: कश्चिदस्ति चेत्‌ स श्रीराम एव? पक्ष 
बनने लायक? कोई है तो वह है. “श्रीरामचन्द्र | यही महष 
गूढ़ अभिप्राय था | इसीलिये “शरण्यश न कहकर आप कहते | 
“शरण्याय? | 

शब्दके अर्थके विषयमें मैं समझता हूँ शब्दशात्रको ही भ 
प्रमाण मानेंगे आप देख ही चुके हैं कि शब्दशाख्रम “शरण 


Al 


al Fate 


शब्दका 'शरणे रक्षणे साधुः? यह अर्थ किया है। अथात्‌ रक्ष . 


समी देवता हैं परन्तु रक्षणमें "साधुः? अच्छे उत्कृष्ट श्रीराम है| 


९ 


“शरणं AGRE: “रक्षक होने छायक” इस अर्थमें और देवताश -२ 


~ की रक्षकतापर “लायकी नहीं है? कहकर शायद आक्षेप भी सम 
जाता हो परन्तु रक्षणे साधुः? इस व्युत्पत्तिमें तो किसीको i 
विप्रतिपत्तिः ( दळीळ ) न होनी चाहिये | 'रक्षा करनेमें 


है 


9 
« 


ऐसा कहनेसे किसी देवताकी रक्षकतापर आधात नहीं पहुँचा। . 


समी देवता रक्षण करते हैं परन्तु श्रीराम रक्षणे साधुः? | 
करनेमें उत्कृष्ट हैं’ । इससे रक्षाका “तारतम्यः दिखाया | ओ 


देवता रक्षा करते अवय हैं परन्तु श्रीरामकी रक्षकता उत्कृष्ट है। 


वह उत्कर यही है कि श्रीराम रक्षा करनेके आसनपर बैठकर $ . 
अपनी अतुल दयाको नहीं भूलते | बिरोधीसे भी विरोधी sate . 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri | 


विभीषणका वानरोके प्रति वक्तब्य ६१ 


A, उसपर भी रक्षा करनेकी दीक्षा आपको जबरदस्ती खींच ले 
जाती है | श्रीरामने बिभीषणको खीकार करनेके विषयमे ग्रीव; 
हनूमान्‌ आदि समीके मत सुने | उन मतोंका बड़े Bae 
afar नहीं, बड़े आदरके साथ एक-एककी प्रशंसापूवक -- 
क्‍ aia च welt वृद्धाननुपसेव्य च | 
न शाक्यमीद्॒श. an . यदुवाच हरीश्वरः ॥ 
natant विना पढ़े, बुद्धोंकी सेवा बिना किये कोई इस 
'.तरहकी बात कह ही नहीं सकता जो उत्तम बात सुग्रीत्रने कही 
| है |? यों उत्साह दे-देकर उनका आपने समाधान किया । यां 
“pea उनका खण्डन किया | इस खण्डन-मण्डनमें कुछ समय तो 
| .छगना ही था। श्रीरामको यहद विलम्ब बहुत अखर रहा था । 
| आपका यह ख़माव ही न था कि किसीकी उक्ति काटकर अथवा 
| रोककर उसे असन्तुष्ट करते | परन्तु इस उत्तरः्रत्युत्तरमें जो 
| -बिलम्ब हो रहा था उसे भगवान्‌ शरणागतके विषयमे अत्यन्त 
| अनुचित समझते थे | अतएव जब बहुत-कुछ वाद-वित्राद हो 
चुका तो कुछ हृदयमें खीझकर अन्तमं भगवान्‌ बोले--अत्र 
| अधिक दळीळकी क्या जरूरत है-- 
॥ . आनयैनं हरिश्रेष्ठ द्त्तमस्यामयं मया । 
। विभीषणो चा सुग्रीव यदि वा रावणः खयम्‌ ॥ 
“हे हरिश्रेष्ठ | वह कोई भी क्यों न हो “एनम्‌? “उसको 
! .ठाओ ।? उसको मैंने अभय दे. दिया । वह चाहे विमीषण हो 
* -अथवा खयं रावण ही क्यों न हो ।? 
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कहना चाहिये था “अभय दास्यामि’ “अभय दूँगा? परन्तु | 
आप आज्ञा करते हैं 'अमयं दत्तम्‌? | तुम्हारे अत्र दलील करनेसे ? 
क्या होता है ? मैं तो उसे पहले ही अमय दे चुका । तु| 
वहाँ जाकर cert करो और तुम्हें विदित हो कि वह दगा करने- | 
की नीयतसे खयं रावण ही विभीषणका रूप बनाकर आया हे तो 
भी में तुम्हें कहता हूँ कि चाहे वह खयं रावण ही क्यों न हो, | 
फिर मुझसे पूछने न आना कि यह तो रावण है लाउँ कि न छाऊँ १ | 

जाओ, “आनयैनं हरिश्रेष्ठः 'हे हरिश्रेष्ठ | उसको छाओ ।? जिस दया-- 

सागरके हृदयमें इतनी गुंजाइश है कि वैरीके लिये भी खुछमखुछा कहते | 
हैं “दत्तमस्याभयं मया? | मेरा त्रत है कि जो एक बार भी मेरी ओर | 
आ जाता है उसे मैं अभय दे देता हूँ । अब यह साक्षात्‌ रावण | 
मेरा बैरी ही क्यों न हो, अपनी ग्रतिज्ञानुसार इसे “अभयं दत्तम्‌! | । 
बिचार करनेके लिये अब अवसर ही कहाँ रह गया है जो मैं कहे कि. | 
(दास्यामि? दूँगा? । आप तो कहते हैं “दत्तम्‌? “दे दिया? | al 
रक्षकताके उत्कर्षको सूचित करते हुए महर्षि “शरण्य? न कहकर | 
“शरण्याय? कहते हैं | | | 

“शरण्याय? के आदिमें 'सर्वडोकः शब्द और छग रहा है। | 
'छोकस्तु भुवने जने’ के अनुसार लोक शब्दके दो अर्थ हैं, at 
मर्व्य-पाताछादि भुवन और मनुष्य । पहला अर्थ “भुवन? यह लिया. 
जाय तो इसका अर्थ हुआ “ऊपरके दिव्यलोक, मध्यम मत्येलोक, | 
अधोभुवन AAS, इन सबके 'शरण्य? रक्षक होने छायक | 

भगवान्‌ दिव्यखरूप, दिव्यगुण, दिव्यविभूति हैं। यों तो 


` 


| 
| 
'यदचद्विमूतिमत्सत्त्रं श्रीमदूर्जितमेव वा’ के अनुसार इस सम्पूण 
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विभीषणका वानरोके प्रति वक्तव्य ददे 
विश्व-प्रपश्चमं जो कुछ विभूति है वह साक्षात्‌ भगवानकी है ही । 
परन्तु दिश्यलोकोमे वह विभूति प्रकट रहती हे । मत्यंछोककी 
वस्तुओमें वह विभूति दिव्यलोकादिकी अपेक्षा कुछ विचारदृष्टिसे 
गम्य होनेके कारण उतनी प्रकट नहीं रहती | दिव्यळोकबासियोंकी 
शक्ति; गति ( पहुँच ) हमलोगोंकी अपेक्षा बहुत अधिक है। 
वह दिव्यज्ञानसम्पन्न हैं । वह यदि चाहें तो दिव्यविभूति 
भगवानको हमारी अपेक्षा आसानीसे ग्रास कर सकते हैं और 
करते हैं | सनकादि महर्षि इच्छा होते ही वैकुण्ठादि लोकोमिं 


` जाकर भगवानूका दरशन कर आते हैं | हमलोगोंके लिये पहले. 


दिव्यलोकमें ही पहुंचना कठिन हैं। वहाँ पहुँच होनेके लिये 
पुण्य-तपश्चर्यादि अनेक कठिन-कठिन साधनोंकी बज्र-परीक्षाएँ पास 
करनी पड़ती हैं, aa कहीं दिव्यलोकके रास्तेसे भगवदरशेनर्की 
चर्चा भी चला सकते हैं। किन्तु दिव्यलोकबासियांके लिये यह 
बात नहीं | कालिदास क्या अच्छा कहते हैं-- 
प्राणानामनिलेन बुंत्तिरु्चिता सत्कल्पवृक्षे वने 
तोये काञ्चनपद्ररेणुकपिरे पुण्याभिषेकक्रिया | 
ध्यानं रलशिलाग्रहेषु विवुधस्त्रीसन्निधो संयमो 


यद्वाङछन्ति तपोभिरन्यसुनयस्तस्मिस्तपस्यन्त्यमी ॥ 
जहाँ अच्छे-अच्छे कल्पबृक्ष ( जो चाही हुई वस्तुको तत्काल 
देते हैं ) हैं उस aaa वह ( दिव्यमुनि ) पवनमात्र भोजनकर जीते. 
हैं । quash परागसे विच्छुरित दिव्य नदियोंके जळमें स्नान 
करते है । रल्नरिलाओंसे बने गृहोंमें रहकर भगवद्धयान करते हैं | 
देवाड़नाओंके पास रहकर संयम ( इन्द्रियविजय ) रखते हैं |? . 
भतः कविका कहना है कि जिस स्थानको भूमिष्ठ महर्षि तपस्याओं- 
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के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं उस स्थानमें रहते हुए यह महषि 
और भी आगे बढ़नेके लिये तपस्या कर रहे हैं | 

कहनेका तात्पर्य यह है कि भगवान्‌कों उपनिषद्‌ 'दिव्योप- 
सृप्य? दिव्य लोकोंसे प्राप्तव्य कहती हैं | अतएव भगवत्साक्षात्कार, 
भगवानके द्वारा की हुई रक्षासे लाम, दिव्य छोकनिवासी ही उठा | . 
सकते हैं । 

और दूसरे वहाँ त्रह्मादि देवता भी तो रहते हैं । थोड़ा-सा 
भी संकट GEAR वहाँकी प्रजा उनके पास जा पुकारती 
तारकासुरकी मारका बाजार जरा ही गमं होने लगा था कि देवता 
ai— quae पुरोधाय धाम aad ययुः? “इन्द्रको आगे 
करके ब्रह्माजीके स्थानपर जा पहुँचे? ! जो काम ब्रह्माजीके साध्य 
हुआ वह उन्होंने निबटा दिया और जो उनसे भी नहीं वन 
पड़ता उसके A ब्रझाजीको साथ लेकर त्रेलोक्यनाथ नारायणके 
पास जा gaa हैं | यों दिव्य Aa तो रक्षाके द्वार कई खुळे 
हैं परन्तु इस मर्त्यळोकमें क्या उपाय है जो हम अपनी रक्षाकी 
पुकार भगवान्‌ नारायणतक पहुँचा सकें ? परन्तु आप दयाके | 

सागर हैं | वास्तवमें आप 'सर्वतश्चक्षुः? ( सब तरफ नेत्रवाले ) हैं । | 

अतएव हमारी भी दीन दशा आपसे छिपी नहीं रहती | हम-सरीखे 
निरुपाय जीवोंके उद्धारके लिये भी आप कृपा करते हैँ | अवतार 
लेकर इस मर्त्यळोकमें प्रधारते हैं | चाहे SIT और-और कारण | 
दिखायी देते हों परन्तु आपका यहाँ अत्रतार लेनेका प्रथान 
प्रयोजन यही है कि. भक्तोंको लीला-गुणाचुत्रादसे विनोद हो और 
निरुपाय जीवोंका उद्धार हो । जब यह आपका अनुग्रह है तब 
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हमको निश्चय हो गया कि आप das दिव्यछोकनिवासियोंक्रो ही 
आश्रय देनेवाले नहीं, मत्योदि लोकोंपर भी वही आपकी दीनसज्ञीवनी 
करुणादृष्टि है । इसी आशयको लेकर विभीषण सुग्रीवादिके द्वारा 


सूचित कराते हैं--'सबंल्लेकशरण्यायः ध्चतुर्दश भुवनोंकी रक्षा 
' करने लायक? श्रीरामचन्द्रको मेरी खबर कर दीजिये | 


दूसरा अर्थ होता है--'सर्वलोकशरण्यायः aq मलुष्योंके 
लिये शरण्य, शरण जाने योग्य? | किसी भी देवताके पास जाना 


हो तो पासमें पहले पुण्यको पूँजी होनी चाहिये | अन्यथा वहाँ 


= 


पहुँच ही नहीं हो सकती | सत्कार्यानुष्ठानके लिये अधिकारको 
भी जरूरत है। पहले यों ही देखिये न--वेद पढ़नेके लिये 
बालकको गुरुके पास ले गये | गुरुजीने पूछा--'क्यों, इसका 
उपनयन तो हो गया है न ?? कहा--#नहीं? | गुरुजीने लौठा 
दिया कि 'यज्ञोपवीतसंस्कारके त्रिना वेदाध्ययनका अधिकार नहीं 
है |? महर्षि विश्वामित्रके तपःप्रभावकी क्या पूछते हैं ? ब्रह्माजीको 


अलग करके उन्होंने दूसरी aca ही करना शुरू कर दिया 


या | ब्रह्मा भी अपने अधिकार छिननेके भयसे aga लगे थे। 
उन्हीं विश्वामित्रने अपनी तपस्याके ae Raga सरेह खगे 
भेजना चाहा किन्तु दरवाजेपर ही रुकावट हो गयी कि तुमको 
खर्गमें जानेका अधिकार नहीं ! महर्षिने तो बहुत ही चाहा था 
परन्तु बेचारा त्रिंशङ्क न स्वर्गका रहा, न मत्यैका | सदाके लिये 
बीचमें छटकता हुआ दुनियाके लिये cera बन गया कि--- 
तिशङ्गोरुपमोगाय न oan न गोरपि। 
‘Bag न भूमिका उपभोग कर सका, न SAT |? 
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अधिकारके बिना हर एक देवताका आराधन भी तो नहीं 
होता | और बिना आराधनाके, बिना साधनाके देवता प्रसन्न ' 
नहीं होते | सार बात यह है कि तुम अच्छे होगे तो तुम्हारी 
वहाँ पहुँच होगी, अन्यथा नहीं | तुमने पुण्य किये हैं तो देवता 
तुमको उसके अनुसार फल दे देंगे, अन्यथा “अपनी करनी पार 
उतरनी? | बुरा माने चाहे भला, देवता तो एक तरहके व्यापारी 
हैं व्यापारी, वह भी neta! ( यानी माळी ) जो पुण्यका सिक्का 
परखकर पीछेसे फल देते हैं | उनकी तो यहाँतक लीळा वहीं | 
है कि योग्यता देखे बिना, अधिकारके बिना, अपने मन्दिरतकमं 
नहीं चढ़ने देते। वह तो क्या उनके पेरोकारतक ऐसे हैं जो 
दरवाजेकी सीढ़ीपरसे ही अनधिकारी छोगोंको ढकेळ देते हैं। 
देवताओंमें यह जाति-पाँतिका झगड़ा आजका थोड़े ही है ! सदा- 
से देवताओंकी पञ्चायतमें जाति और कमॉका det चलता आया 
है । यहाँतक कि देवताओंमें दळबंदीतक हो जाती थी । ४अश्चिनीः 
कुमार? देवताओंके वैय हैं | वे्,होनेके कारण सब देवतओंकी 
पञ्चायतमें इनकी यज्ञाहुति बंद थी । जब इन्होंने महर्षि च्यवनका 
इलाज किया और वह प्रसन्न हो गये तब उन के तपोबलसे यज्ञभाग | 
पानेका उपक्रम किया गया था | | 

यही क्यों, सब देवताओंके सामी इन्द्रतक GT इस क्म- 
बन्धनमें पड़े हुए हैं | उनके हाथसे विश्वरूप मारा गया, तब 
देवताओंने उन्हें अपने समाजसे अळग कर दिया, यहाँतक कि 





= आता 


| 
द, ire हि 
बह खर्गसे हटा दिये गये | जब देवता जाति-पाँति-कर्मोकी aH 


| 
खयं इस तरह घुटे हुए हैं तब उनसे क्‍या आशा की जाय कि 
| 


3 
i 
3 
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जो सब माँतिसे हीन, दीन, असहाय हैं उनका वह उद्धार करेंगे | 
किन्तु विभीषण कहते हैं मुझे इढ़ विश्वास है कि भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र कुछ, विद्या, आचरण आदि किसीकी भी ओर न 
देखकर अपने ब्रतकी तरफ देखेंगे, जो आपने लिया है | आपका 
प्रतिज्ञावाक्य है 

अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्घतं मम ॥ 

निषाद Je कौन-सी उन्नत जातिके थे, जो उनपर यहाँतक 
कृपा की कि उनसे आप छाती-से-छाती लगाकर मिळे । गृध्रादिमे 


` ऐसा कौन-सा विद्या-बैभव था जिसके कारण जो सम्मान महाराज 


दशारथको भी नहीं मिला, वह. दिया और जिनके कष्टको विचार- 
कर आपके घंटों आँसू नहीं रुके | में श्रीरामके खभावको 
जानता हूँ | आप जाति, गुण, आचरणादि किसीका विचार न 
कर, जो आपकी तरफ एक बार मी अभिमुख हो जाते हैं उन 
सब मनुष्योंको आश्रय देनेवाले हैं | इसी दृढ़ विश्वासमे विभीषण 
कह रहे हैं “सर्वकोकशरण्यायः ‘Ga मनुष्योंके लिये शरण 
देनेवाले? | | 

आगे पद है «राघवाय?. ( रघुत्रंशमें उत्पन्न हुए श्रीरामके 
लिये) | भगवानका साक्षान्नामनिर्देश न कर वंशका नाम लेना 
भी प्रयोजनसे है | विभीषण. व्यञ्जनासे सूचित कर रहे हैं कि 
आप उस कुलमें उत्पन्न हुए हैं जिस कुळके एक-एक बच्चेको भी 
यह अभिमान है कि-- 

किं त्वर्थिनामर्थितदानदीक्षा- os 

Haale FS नः। 

'हमारा कुल वह हैं जो अर्थी चाहे केसा मी प्रयोजन लेकर 

आवे उनके मनोरथकी पूति कर देना, इस दानदीक्षाके ब्रतको 
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लिये हुए है और इसीसे अपनी प्रशंसा भी समझे हुए है |? 
महाराज रघुके पास जिस समय कौत्स ऋषि कुछ माँगने ) 
आये थे उसके पहले ही वह Fae अपने सम्पूर्ण WIA धन 
दान कर चुके थे | यह दशा थी कि जहाँ सोनेके Wa अर्ध्य 
दिया जाता था वहाँ किसी धातुपात्रकी भी क्‍या कथा, मिट्टीके 
पात्रमें ऋषिके लिये ord आया । अनष्यपात्र देखकर ही ऋषि 
समझ गये कि यहाँ मनोरथपूर्तिकी आशा नहीं । मामला उनका 
थोड़ा-बहुत न था। वह चौदह करोड़ अशर्फी चाहते थे ! ऋषि | 
जिस समय दूसरे स्थानपर जानेके लिये तैयार हुए उस समय रघु 
बोळे-“रघुके पाससे निराश होकर याचक दूसरेके पास 
माँगने जाय, मेरे लिये इससे बढ़कर TSG नहीं | आप ठहरियि, . 
आपका मनोरथ चाहे जितना बड़ा हो, उसे मैं ही पूर्ण कर GH ।? 
विमीषण कइते हैं उसी प्रसिद्ध कुलमें आप उत्पन्न इए हँ । 
अतएव आपके दरबारसे अर्थी विमुख लौट जाय, यह आशङ्का दी 
नहीं | इसीको सूचित करते हुए महर्षिने कहा “राघवाय? । | 
शरणागतिंमें “शरण्य? ( शरण देनेवाळे ) के दो गुण देखे 
जाते हैं--सुळमत्व और परत्व | शरण देनेकी प्रतिज्ञा तो कर 
रक्खी है परन्तु वह Gea ही न हुए; उनतक किंसीकी पहुँच ही 
न हो सकी तो रक्षा करनेके अवसर ही कितने मिलेंगे £ सुमेर | 
सोनेका है परन्तु उसतक कौन-कौन पहुँच सके हैं ! अतएव | 
# रुवर्थमथाँ श्रुतपारदश्वा रघोः सकाशादनवाप्य कामम्‌ | 


गतो वदान्यान्तरमित्ययं मे मा भूत्परीवादनवावतारः Il 
| कालिदास 
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onan है कि वह सुलम हो। और Gea तो हुए परन्तु पूर्ण 
सामर्थ्य न हुआ तो हम उनकी शरण लेकर ही क्या करेंगे 2 
मिट्टीके ढेले जहाँ चाहे मिल aa परन्तु चे सोनेका काम कहाँसे 
देंगे ! इसलिये झरण्यमें दूसरा गुण होना चाहिये “परत्व? ( उत्कर्ष, 
सामथ्यं ) | वाल्मीकि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रमं दोनों गुण दो पदोंसे 
बताते हैं । वे पद हैं 'राघबाय?, “महात्मने? | भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
"महात्मा? हैं, महान्‌ ( परम ) आत्मा हैं | निखिल हेय प्रत्यनीक 
हैं, 'हेय? “त्याग करने लायक? जो सत्र दोष हैं उनसे दूर हूँ | 
और ज्ञान-भक्ति आदि जो अनन्त कल्याणगुण हैं उनके एकमात्र 
स्थान हैं । वेदान्त जिसे 'यत्तदनिर्देदयम्‌? किसी तरह भी निर्देश 
नहीं कर सकने लायक कहते हैं-- 

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। 

जहाँ वाणी और मनतककी पहुँच नहीं, वही साक्षात्परमात्म- 


' खरूप हैं | 


किन्तु ऐसे परमात्माकी शरणमें जानेका अत्रसर ही नहीं 
मिलता था, इसलिये सबको शरण देनेके लिये आप अवतार 
लेकर रघुकुलमें उत्पन्न इए हैं । इस तरह इरण्यके दोनों गुण 
स्पष्ट सूचन करनेके लिये कहा--“राधवाय?, "महात्मने? | 

“महात्मा का छोकमें प्रसिद्ध अर्थ है “जिसके अन्तःकरणमें 
बड़ी गुंजाइश हो ।? जो सबको awe देखता हो, और तो 
क्या जिसके निवासस्थानके आस-पास भी हिंसा-भावकी पहुँच 
न हो, जहाँ सिंह और गौ प्रेममाबसे रहते हों | श्रीरामकी भी 
हृदयकी उदारता देखिये | भाप कहते हैं---'जो मेरी तरफ चला 


९% : 


आयेगा, चाहे कोई क्यों न हो, यहाँतक कि “यदि वा रावणः 
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ख्यम्‌? खयं जगत्पीडक सीतापहारी रावण भी आ जाय तो उसके | 
लिये भी अभयका द्वार खुला है। महषि सूचित करते हैं कि 
दयाळु श्रीरामचन्द्रके दरबारमें प्राणिमात्रके लिये अभयदानका 
दरवाजा खुळा है । चाहे कैसा मी अपराधी क्यों न हो, वह भी 
उनके आश्रयमें शान्ति पानेका अधिकारी है । प्राणिमात्रके नातेसे 
रावणको भी उस आश्रयको पानेका अधिकार था Ws उसको 
उसे प्राप्त करनेकी- रुचि न थी। सूर्य सबको समानरूपसे अपना 
प्रकाश पहुँचाता है परन्तु यदि कोई उल्लू उसे पसंद न का. 
अन्धकारमें ही पड़ा रहना चाहे तो क्या इसमें सूर्यकी कृपणता 
समझी जायगी ? श्रीराम तो किंञ्चिन्मात्र अमिमुख होनेकी प्रतीक्षा 
करते हैं अतर उनकी उदारताको सूचन करनेके लिये विशेषण 
दिया--“महात्मने? | 

आगे है car मुझ विभीषणकों | “विभीषण उपस्थित हुआ 
है?, केवल इतना कहनेसे कदाचित्‌ यह समझा जाय कि “पहले 
किसी दूसरेको भेजा है, आप मनोमाव जानकर पीछेसे आयेगा | 
सो नहीं | “माम? मैं खयं हाजिर हूँ । 

/विभीषण” कहनेका तात्पर्य यह था कि मैं रावणकी तरह 
प्रतिकूल नहीं | “विभीषणस्तु sate इत्यादि मेरे सम्बन्धकी 
बातें. आपलोगोंसे क्या छिपी हैं । कम-से-कम श्रीमारुतिने तो 
अवश्य ही मेरा कुछ परिचय दिया होगा | 

‹उपस्थितम्‌? से यह सूचन किया कि श्रीरामके दरबारमें at 
उपस्थित होनामात्र अङ्गीकारके लिये पर्याप्त है, गुण-दोषकी परीक्षा 
आवश्यक नहीं | क्योंकि आप कहते हैं “सकृदेव प्रपन्नाय? जे 
एक बार भी con जाता है? उसे । अतएव मेरी तरफका जे 
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4 
कर्तव्य “उपस्थान? या), वह में कर चुका | अब आगे अपने 
कर्तव्यकी आप जानें | इसी अमिप्रायसे विशेषण दिया 'उपस्थितमः | 

आगे कद्वते हैं---“निवेदयत? qa विीषणका आना सूचित 
कर दीजिये? | वाह ! सुग्रीवादि क्या आँख मूँदे बैंठे थे जो उन्होंने 
आगमन न देखा atl उन्होने प्रत्यक्ष देख लिया था कि कोई 
आया है । फिर ऐसे स्थळपर तो विभीषणके नाममात्र सूचनकी 
आवश्यकता थी, आना तो प्रत्यक्ष ही था। परन्तु इस आगमन- 
निवेदनसे ध्वनिद्वारा प्रयोजन सूचित किया जाता है कि a आ 
गया हुँ? मेरे अपराधोंको न देखकर, अपने प्रतित्ञानुसार मुझको 
अपनी शरणमें छं, अपनी किंकरताका अधिकार दें |? धोबी 
दरवाजेपरसे कहलाता है कि “अंदर खबर कर दीजिये मैं आ 
गया हूँ ।? इसका क्या आप यह अर्थ नहीं समझ लेते हैं कि प्वह 
कहता है धोनेके लिये कपड़े दे दीजिये ।? इसी अपने गूढ स्वार्थ- 
को सूचित करते इए कहते हैं---'निवेदयतः | 

“सूयत? 'ज्ञापयत’ इत्यादि न कहकर “निवेदयत? कहनेसे 
ai भी ध्वनित होता है कि--'मैने जिस दिनसे भगवान्‌ श्री- 
रामचन्द्रको अलौकिक गुण श्रवण किये उसी दिनसे मेरा मन 
उनकी तरफ झुक गया था | मैं अवसर देख रहा था कि किसी 
दिन श्रीरामके दर्शन करूँ। जैसे ही लंकाधिपतिने मेरा तिरस्कार 
किया, मैंने भी हितकी भावनासे ही सही, उनको अकथ्य बातें 
कहीं, उसी समय मैंने सोचा अब Shah क्रोधसे बचनेका यही 

उपाय है कि श्रीरामकी शरण चला जाऊँ। बस, वहीं मैंने तो . 

श्रीरामको “आत्मनिवेदन? कर दिया | इस हिसाबसे में तो रामका 

हो ही.. चुका.।...और ATR तो आश्रय देनेका नत, ही छे रखा 
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है । अब आपलोग आगे होकर यदि मेरे इस “आत्मनिवेदन? को 
निवेदन कर देंगे तो आपका भी अहसान रह जायगा. | इस बहती | 
गङ्गामें.आप भी हाथ पखार छीजिये । इसी “आत्मनिवेदन? को 
सूचित करते इए महर्षि कहते हैं “निवेदयत मां क्षिप्रम्‌ ।? भक्ति: 
की गणनामें साफ ही गिनाया है 'सख्यमात्मनिवेदनम ।? 

“निवेदयत? के साथ है क्षिप्रम्‌? ( बहुत जल्दी )--धोर 
ग्रीष्मके मध्याहमें qa चलकर जिस समय हम आते है. और. 
रास्तेकी भयंकर प्यासको किसी तरह रोककर जब सामने शीतल 
सुगन्ध, खच्छ, fre जळ देखते हैं. तब उसके लिये हमको कितनी 
तड्फड़ाहट होती है । ज्यॉ-ज्यों देर होती है हमारी व्याकुलता 
कितनी बढ़ जाती है! बस, इसी तरहके विमीषणके हार्दिक 
सन्ताप और उत्कण्ठाको सूचित करते इए महषि कहते हैं 
क्षिप्रम्‌? 'जल्दीसे निवेदन कीजिये |? 

अथवा--मैं तो आत्मनिवेदन पहले ही कर चुका हूँ और 
भगवानका यह व्रत ही है कि जो कोई मेरी तरफ आता है उसे 
मैं आश्रय देता हुँ । अतएव शरणागतवत्सल भगवानूने जहाँ 'मेरे 
इस आर्त्वरको सुन पाया कि फिर मेरे बुळानेमें क्षणका भी विलम्ब 
न होगा । परन्तु उस दशामें आपलोगोंका कोई अहसान नहीं 
रहेगा | अतएव जहाँतक श्रीरामचन्द्र न Ferd, उससे पहले ही 
जल्दीसे जाकर निवेदन कर दीजिये जिसमें कि मैं आपके इस 
मित्रकर्तव्यको जन्मभर न भूल | इसी अमिमग्रायसे विभीषण कहते 

हैं (क्षिप्रम? 
>} 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


“a 


सुग्रीवका श्रीरामके पास पहुँचना 


विभीषणके इस वचनको सुनकर शिविरक्षाके नायक 
शीघ्रगामी सुप्रीव भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके समीप पहुँचे। उनकी 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रमं अत्यन्त प्रीति थी | अत्यन्त स्नेहीके हृदये 
अनिष्टकी शङ्का पद-पदमें हुआ ही करती है | इसलिये स्नेहाति- 
शयसे रामकी अमोध शक्तिको भूलकर “पता नहीं, saga 
आया हुआ यह HET क्या अनिष्ट कर डाले? इस भय-ब्याकुलता- 
के कारण बड़ी हड़ब्रड़ाहटसे वह निवेदन करने लगे | 


महर्षिने यहाँ कहा है “लक्ष्मणस्याग्रत:? “श्रीलक्ष्मणके सम्मुख |? 
तात्पर्य यह है कि श्रीराममें सुग्रीवकी जितनी प्रीति थी उससे कई 
गुनी. अधिक श्रीळक्ष्मणकी थी | इसलिये रामहिताकांक्षी श्रीलक्ष्मण 
SRT -मेरी “पते. सप्तक..म्रहायता/ करेंगे... राुप्रश्नसे - भागे... हुए. 


७४ शरणागतिरहस्य 
-विमीषणको कमी नहीं आने देंगे, इसीलिये कहते हैं. 'लक्ष्मणस्याप्रतः | 
१०से लेकर २९ तकके ११ 'ोकोंमें छुग्रीवका aay 
है । इसमें राजनैतिक cea उन्होंने जो कुछ कहा है, उसका 
सारांश यह है कि---“आपको राजनीतिके अनुसार मौकेकी सलह 
करना, दूतोंका HIT, सेनाका सप्तुचित सनिवेरा इत्यादि कार्योमे 
सावधान रहनेकी आवश्यकता है । इसीमें आपका और आपके 
सहायक वानरोंका हित है। राक्षसलोग बड़े मायावी होते हैं । 
नाना रूप बना सकते हैं | इनका विश्वास करना उचित नहँ | | 
जहाँतक सम्भव है यह रावणका भेजा हुआ होगा; जो यहाँ भेद 
लेने आ रहा है। और यह भी कोई आश्चर्य नहीं कि यह खयं 
रावण ही हो, जो विश्वास पैदा करनेके बाद मोका देखकर घात 
करे | इसने जो कुछ अपने सुखसे कहा है उससे यह AIGA SM 
है कि यह विमीषण नामका रावणका छोटा भाई है, जिसके साथ 
चार राक्षस भी आये हैं । मेरी समझसे जरूर यह रावणका भेना 
'हुआ है, छलसे यहाँ आया है । अवसरपर दगा देगा, | विभीषण- 
के द्वारा झात्रुपक्षका कुछ भेद aaa होनेसे आगे सहायता मिले, 
ऐसी आशा करनी भी उचित नहीं । क्योंकि नीतिका सिद्धान्त है 
'कि अपने मित्र, भ्रत्य आदिके पक्षसे जो सहायता मिळे वही ले। 
त्रुपक्षवाळोसे किसी प्रकारका सम्पक न Ga | अतएव मेरी 
रायमें इसको ऐसा dia दण्ड देना चाहिये कि जिसे यह 
याद eS ।? 
BS 
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श्रीरामकी वानरोंके साथ सलाह 


भगवान्‌ श्रीरामचन्दने संरम्भमे भरे हुए सुप्रीवका यह भाषण 
बड़े धैर्यसे खुना । समीपमें बैठे हुए श्रीमारुति saat ओर 
दीनसञ्जीवनी खिग्ध-दृष्टि डालते हुए आपने कहा---५कपिराजने 
राबणानुजके विषयमें जो कुछ कहा है वह “मवद्धिरपि च श्रुतम्‌? 
“आपलोगोंने भी सुना ही है !! उनका वाक्य हेनुयुक्त है । उन्होंने 
अपने वक्तव्यमें नीतिके उपयुक्त ही सब उपपत्तियाँ दी हैं | कर्तब्य 
और अकर्तव्यके संकट उपस्थित होनेपर मित्रोंको केबल समुचित 


` सलाह ही नहीं “उपरुन्देष्टं युक्तम्‌! “उचित उपदेश भी देना 





आवश्यक है |? किन्तु इस विषयमें आप सब छोगोंका क्या-क्या . 


अभिमत है, यह में जानना चाहता हूँ ।? यों बड़े आदर और 


स्नेहके साथ जब आपने प्रश्‍न किया तो सभी समीपस्थितोंने सविनय 
यह नित्रेदन किया कि--“आपसे छिपा हुआ क्या है 2 त्रिलोकीकी 
सब बात आप जानते हैं किन्तु “आत्मानं qa राम Tea 
स्मान्‌ सुहृत्तया? “हमलोगोंके साथ अपना मित्रभाव सूचित करके 
हमारा सम्मान बढ़ाते हुए आप ऐसा पूछ रहे हैं. ।? कहीं आत्मानं 
पूजयन्‌? ऐसा भी पाठ है | उसका अर्थ है आस्म आत्मल्लमावं 
पूजयन्‌ पालयन्‌? आपका खमाव है कि समी आत्मीयोंको अन्तरङ्ग . 
बनाते हुए आप उन्हें सम्मान दिया करते हैं | अतएव अपने 
दक्षिण खमावके अनुसार आपने ऐसा प्रश्‍न किया है | अथवा-- 
“सुहृत्तया शोमनहृदयतया आत्मानं पूजयन्‌ ख्यापयन्‌ एच्छसिः 


'कार्याकार्य विचारों हमर तब. छो गेंकी अपेक्षा, आप, ही. गोमन, हैं 


७६ शरणागतिरहस्य 


अर्थात्‌ आपके हृदयका ही लक्ष्य ठीक स्थानपर पहुँचता है, a 
अपना प्रभाव प्रकट करनेके लिये आप ऐसा प्रइन कर रहे हैं| 
वानरोंके इस कथनमें भी बड़ा गूढ़ अर्थ भरा हुआ है। 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र राजनीति-चतुर, दक्षिण नायक हैं तो उनके 
पारिपार्श्विक भी उन्हींकी सेवाके समुचित मार्मिक सचिव हैं | वे 
इस कथनसे ध्वनित करते हैं कि आप हमलळोगोंमे हमारे मत पूछ- 
कर उन्हें पूर्वपक्ष बनाते इए अपने हृदयके अभिमतको सिद्धान्त 
करना चाहते हैं | अर्थात्‌ इस समय जो कुछ कर्तव्य है वह तो 
आपने अपने हृदयमें पहलेसेही स्थिर कर war है | किन्तु हम- 
लोगोंसे मत पूछकर उनके द्वारा उस कर्तव्यको सिद्धान्तित करना 
चाहते हैं | “सब लोगोंके यह मत यद्यपि यहाँ उपस्थित हैं किन्तु 
यहाँ सिद्धान्त होना यही उचित है? यह दिखाना चाहते हैं, सो ठीक 
है | हमारे सब मत पूर्तपक्षकोटिमें रहकर gas सिद्ध होंगे और 
सिद्धान्त रहता हुआ आपका हं। विचार यहाँ ठीक है, यों आपका गौरव 
' सबपर प्रकट हो जायगा | अतरव यहाँ महषिके अक्षर हैं “आत्मानं 
पूजयन्‌? “बाहर चाहे आप हमारी प्रतिष्ठा सूचित करते हों किन्तु 
वास्तत्रमें आप अपना ही प्रभाव प्रकट करते हुए ऐसा पूछ रहे 
हैं ।? आप सृत्यत्रत हैं, ‘gag निसअत्मा? हैं, मित्रोपर सब्र कुछ 
भरोसा रखते ' हैं, परीक्ष्यकारी हैं अर्थात्‌ सब कुछ सोच-विचारकर 
करनेवाले हैं । यहाँ ध्वनिसे सूचित करते हैं कि “हमको a 
विश्वास है, शरणागतको आश्रय देनेके इस अपने ब्रतको आप कभी 
शिथिल नहीं करेंगे, किन्तु अपने आत्मीयोंका भरोसा करते हुए अपने 
सिद्धान्तकी परीक्षा करके ही आप आगे कुछ करना चाहते हैं ।? 
. अनन्तर प्रत्येक सचिव अपना-अपना मत कहने छगे | पहले 
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श्रीरामकी वानरोके साथ सलाह \७\७ 


[ज अङ्गदने HAI— MIA पक्षसे यह आ रहा है इसलिये 
यह शङ्कनीय अवश्य है | नीतिके अनुसार इस समय सूक्ष्म विचार 
करना AAR हो पड़ा है। मेरी रायम आगत व्यक्तिक्रे संग्रहमें 
गुण-दोषोंका विचार कर लेना चाहिये | यदि इसके लेनेमें गुण 
अधिक है तव यह चाहे Tata ही क्यों न हो, ळामकी दृष्टि- 
से ले लेना चाहिये । और यदि दोष हैं तो फिर निःशङ्क त्याग 
कर देना चाहिये |? 

शरभका मत हुआ कि--“पहळे इसके पास गुप्तदूत भेजना 
चाहिये, परीक्षा करके फिर खीकार करना उचित है |? 

_ जाम्तरतानूने तो साफ कह दिया कि--जिससे हमारा दृढ़ 
वेर fa चुका और जो सवत्र पापकारी नामसे ग्रसिद्द है उस 
रात्रणके पाससे यह आ रहा है ओर ऐसे समयमें जब कि उसपर 
सङ्कट है, TA अनवसरपर आये हुए इसपर हमें पूर्ण शङ्का ही 
होनी चाहिये ।? 

नीति-तत्तज्ञ मैन्दने कहा कि--'यह रावणका भाई बतळाया 
जाता है अतएव मेरी Wat इससे शान्तिपूर्वक पहले बातचीत | 
करनी चाहिये | वातचीतमें इसके मनका माव विदित हो जायगा | 
यदि यह दुष्ट है तो त्याग देना चाहिये और यदि इसमें दोष 
साबित न हों तो इसका संग्रह होना उचित है।? 

श्रीमान्‌ मारुति सब बातें चुपचाप सुनते रहे जब उनका 
अवसर आया तब बड़े Fad विचारपूर्वक कहने St | महर्षि 
उनके fea कहते हैं--“संस्कारसम्पन्नः? | अन्यान्य सचिवोंने तो 
नीतिझान्नके अनुसार ,जो, कुछ बात ध्यानमें आयी वही कह दी 
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थी; किन्तु. इन्होंने उस नीतिका भी अपने विवेकके अनुसार 
संस्कार ( परिष्कार ) कर लिया था अर्थात्‌ नीतिमें जो कुछ 
परिष्कृत उदार नीति थी उसके यह पक्षपाती थे, इसीळिये इनको 
विशेषण देते हैं 'संस्कारसम्पन्नः? | श्रीहनूमान्‌ बहुत oa 
होनेपर भी स्वल्पाक्षर वचन कहने छगे---'मुझे निश्चय है कि इस 
विषयमें अनुकूल . सम्मति देते इए बृहस्पति भी आपसे आगे नहीं 
बढ़ सकेंगे | मुझे न किंसीके मतकी स्पद्धा है और न मुझे विवाद 
ही अमीट है । मेरी समझमें जो कुछ इस समय आया है वह 
निवेदन करना ही पड़ेगा, क्योंकि “तब गोरवात्‌? | आपने मुझे 
भी अपने सळाहकारोंमें सम्मिलित करके सम्मान दे Gar है | 
उस आपके दिये इए गौरवके कारण जो कुछ इस समय सूझ पड़ा 
है वही निवेदन करता हूँ |? सचिवात्तम हनूमानूने यदपि प्रत्येक- 
के मतकी आलोचना कर डाळी थी किन्तु किसीका भी नाम निर्देश 
न कर वह अपने विचारानुसार उन-उन मतोंके गुण-दोष निवेदन 
करने Bil | कहा कि-'इस आगत व्यक्तिके स्व्रीकारमें इसके गुण- 
दोषोंकी परीक्षा करनेका इस समय अवकाश नहीं | क्‍योंकि जव- 
तक किसी काममें किमीको नियुक्त नहीं किया जाता तबतक उसके. 
सामर्थ्यकी, उसमें रहनेवाळे गुण-दोषोंकी परीक्षा केसे हो सकती 
है! और इसको किसी काममें सहसा विनियुक्त कर देना भी 
उचित नहीं प्रतीत होता | अतएव गुण-दोषकी परीक्षापूर्वेक संग्रह 
करना यहाँ ठीक नहीं बनता । 

[ अङ्गइका मत था कि गुण-दोष जाँचकर इसको खीकाए 
करना चाहिये | मारुति उस मतका चातुर्यसे खण्डन करते हुए 
कहते हैं कि इस मतमें अन्योन्याश्रय दोष है। जबतक गुण-दोष 
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न जाँच लिये जाये तवतक न तो इसको खीकार किया जा सकता 
> और न किसी कामपर GAN ही किया जा सकता है. और 
जबतक किसी कामपर विनियुक्त न किया जाय तबतक इसके 
गुण-दोषकी वास्तविक परीक्षा ही कैसे हो सकती है] । 

अनवसरमें यह आया है इसलिये इसका विश्वास ही न किया 
जाय, यह वात भी नहीं Saat | क्योंकि रावणमें इसने बहुत 
काळसे दोष-ही-दोष देखे हैं और आपके पराक्रम आदि गुण बाली- 
सद्दा वीरोंके दमनसे सब जगह प्रसिद्ध हो चुके हैँ | अतएव 
दोषीका त्याग करके आप जगद्विख्यात, पराक्रमीके पास इस समय 
इसका आ जाना क्या अनवसर कहा जा सकता है ? 

दूत भेजकर “तुम . कोन हो. कैसे आये हो” इत्यादि पूछा 
जाय यह भी ठीक नहीं माळम होता | क्योंकि आते ही “तुम केसे 
आये हो 2? इत्यादि ग्रश्नोंसे बुद्विमान्‌ पुरुषको शङ्का हो जाती है। 
फिर इाङ्कितचित्त पुरुष अपने हृदयका माव सचा-सचा कहेगा ही 
कैसे १ तब दूतद्वारा TAG क्या फल हुआ ? इस ग्रश्नके पक्षमें और 
भी एक दोष है | यदि अपना मित्र हुआ तो उससे आते ही “तुम 
कैसे आये हो' यह प्रश्न करना उचित नहीं, क्योकि मिळनेसे 
पहले “तुम कैसे आये हो १? ga cae मित्रको दुःख होता है | 
दूसरे यह भी तो कठिन है कि दूत जाते ही जान जाय कि यह 
मित्र है या aa | किसीके मनके भावको जान लेना क्या इतना 
सहज है ? इसलिये हनूमान्‌ कहते हैं कि मुझे तो इस आगत 
्यक्तिपर बुरा सन्देह है ही नहीं। क्योंकि इसके कयनमें कोई 
दुष्टभाव नहीं पाया गया | खरमें भी कोई कपटका Pag नहीं 
प्रतीत हुआ और इसके,, BON, ATA, स्पष्ट दिखायी दे रहा 
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है जो दगा करनेवालेके FER कभी नहीं देखा जाता । दुष्ट 
भावत्राळा आदमी अपने ATH भावको चाहे जितना छिपावे, उसके 
आकार-ग्रकारसे उसका वह भाव प्रतीत हुए बिना नहीं रहता । मैं तो 
समझता हूँ कि इसके यहाँ आनेका यह अवसर भी है | जब इसने 
'यह सुना कि बाली-संदश पराक्रमीको श्रीरामने सहज ही मारकर 
उसके स्थानपर सुग्रीवको बैठा दिया है और सुग्रीवसे पूर्ण मित्रता 
भी कर ली है, तब निरन्तर दोषी और जगत्‌-मात्रको पीड़ित करने- 
वाळे रावणको छोड़कर यह किसी आन्तरिक आशासे यहाँ आया 
हो तो कोई नवीन बात नहीं | अतएव मेरी सम्मति तो इसके 
स्ीकारके पक्षमें है, आगे आप खामी हैं | आपसे बढ़कर नीति- 
तत्त्वज्ञ और कौन होगा ?? [ Blo ६८, Jo Alo १७ वाँ सग] 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र प्रसन्न होकर सबका मत सुन रहे थे । 
जब वायुतनय यह कह चुके तब आप बड़े विनयसे अपना 
अभिमत कहने wit । महर्षिने यहाँ कहा है--५आत्मनि स्थितं 
प्रत्यभाषत? अर्थात्‌ इस सलाहको SAR पहले ही आपने अपना कर्तब्य 
अपने मनमें स्थिर कर लिया था। झारणागत विभीषणको आश्रय 
देना आपने उसी समय स्थिर कर लिया था जिस समय इसका 
. ्रसङ्ग चला ही नहीं था | किन्तु सबसे सलाह लेना उनपर आपका 
अनुग्रह करना था । अतएव आप जब सबकी सलाह सुन चुके 
तब जो कुछ आपके अन्त:करणमें पहलेसे निश्चित किया हुआ 
“स्थित? था, उसे कहने लगे | आपके कहनेके प्रकारपर भी भली- 
भाँति ध्यान देना होगा | आप सब सेनाके खामी हैं | सब आपके 
सेवक है, और तो क्या किष्किन्धाधिपति सुग्रीबपर भी आपका वह 
Sea था जिसका प्रतीकार हो नहीं सकता | किष्धिन्धाके 
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. < 
राज्यकी तो कया चळायी, बह वालीके डरसे पहले खच्छन्द घूम- 
फिर भी नहीं सकते थे | ऋष्यमूककी गुफामें मूक हुए पड़े रहते 


थे । आज यह श्रीरामचन्द्रका ही अनुग्रह है कि इतनी बड़ी वानर 
और ऋक्ष-सेनाके वह सदैप्रधान नायक हैं, किन्तु फिर भी भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र किस विनय और दाक्षिण्यसे अपना अभिमत कहते हैं, 
इसपर लक्ष्य देना चाहिये | आप कहते हैं-'म्मापि च विवक्षार्ति 
काचिदति विभीषणम्‌? “विभीषणके प्रति अर्थात्‌ विभीषणके बिषय- 
में मुझे भी कुछ कहनेकी इच्छा है | तात्पर्य यह है कि 'आपलोग 
तो सव कुछ कह ही चुके हैं परन्तु आपके पक्षोंके साथ गणना 
हो जाने योग्य मेरी भी कुछ कहनेकी इच्छा हे | किन्तु ‘aaa 
भवद्भिः श्रोतुमिच्छामि’ “आपलोगांको सुनाकर उस सब वक्तव्यकी _ 
परीक्षा करा लेना चाहता हूँ |? कहना चाहिये था “मत्तः श्रावयितु- 
मिच्छामि’ “आपलोगोंको सुना देना चाहता हूँ? किन्तु कहा है-- 
cag: श्रोतुमिच्छामि? इसमें. गूढ़ ध्वनि यह है कि GA अपने 
विचारके अनुसार तो सब कुछ निश्चित कर wear है किन्तु मुझसे 
` आपलोगोंका अनुरोध टाळा नहीं जा सकता | अतरब जबतक 
आपलोग उसपर सम्मति न कर दें, तबतक मैं उस वक्तव्यको 
कार्यरूपमें परिणत करने योग्य नहीं समझता | इसलिये वह मेरा 
कथन आप सबकी सम्मति होकर स्थिरीक्त हुआ कि नहीं, यह 
आपलोगोंसे ही सुनना चाहता हूँ। अकेले मेरे कहनेमरसे क्या 
होता है ।? इसी आशयके कारण इतने चकरसे महर्षि बोलते हैं 
कि ‘aaa भवद्भिः श्रोतुमिच्छामि’ । | 
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इसके आगे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका जो कुछ कथन है वह 

इस शरणागति-बर्णनमें सबरप्रधान गिना जाने योग्य है। जिनके 
पास शरण ग्रहण करनेकी आशा लिये विभीषण बड़ी दूरसे आये 
थे और जिनकी सेवामें अपनी ond प्रार्थना बड़े आशाभरे अन्तः- 
करणसे सदैन्य पहुँचाकर उत्तरकी प्रतीक्षा कर रहे थे वह श्रीराम- 
चन्द्र पक्ष-प्रतिपक्षका कथन सुनकर अब्र क्या आज्ञा देते हैं, यह 
प्रसङ्ग यहींसे आरम्म होता है | दयावतार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने 
एक श्छोकमात्रमें अपना सब कुछ वक्तव्य कह दिया | यद्यपि आगे 
फिर इसपर सुग्रीवादिके उत्तर-प्रत्युत्तर होंगे किन्छु भगवानूने अपना 
खमाव, कर्तव्य, नीति, सिद्धान्त, aa कुछ RAS इन बत्तीस 
अक्षरोंमें इस इढ़तासे कह fear है जो आगेकी बड़ी-बड़ी ot 


' दलीलोंसे भी जरा नहीं हिल सका है | खण्डन-मण्डन बहुत कुछ 


हुआ परन्तु आखीरमें वही स्थिर रहा जो इन बत्तीस अक्षरोंमें कहा 
है | अथवा यों समझिये-महर्षि वाल्मीकिके यह बत्तीस अक्षर क्या 
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ञ्चे मानो बत्तीस दाँत थे । इस वत्तीसीसे यहाँ जो कुछ निकल गया 
बही संदाके लिये सचा सिद्ध हो गया । सावधानीसे सुनिये, वे 
बत्तीस अक्षर ये हैं--- | > poe 
मित्रभावेन ... सम्प्राप्तं न त्यजेयं कथञ्चन। 


दोषो यद्यपि तस्य स्यात्सतामेतदग्हितम्‌ ॥ 
इसका अक्षरा है कि---मित्रभावसे प्राप्त इए पुरुषका मैं 


किसी तरह भी त्याग नहीं करता | यद्यपि उसका कुछ दोष भी 
हो तो भी में उसे नहीं छोड़ता | क्योंकि मित्रमाबसे प्राप्त हुए 
दोषीका भी संग्रह करना सजनोंके मतसे गर्हित नहीं |? 

यहाँ प्रसङ्ग तो शरण'गतिका चछ रहा है, इसलिये कहना 
तो यों चाहिये कि “शरणागतभावेन प्राप्तं न त्यजेयम्‌? “शरणागतिके 
भावको लेकर जो कोई आता है उसे मैं नहीं छोड़ सकता? परन्तु 
यहाँ कहते हैं. “मित्रभावेन सम्प्राप्तम' “मित्रमाबसे प्राप्त इएको ।? 
भगवान्‌का आगे प्रतिज्ञा-राक्य है कि 'सकृदेव प्रपन्नाय अभयं 
ददामि? “एक वार भी जो aaa? अथवा "शरणागत? हो जाता है 
उसे मैं अभय दे देता हूँ? । इस प्रतिज्ञा-वाक्यमें भी “प्रपन्न? ( शरणागत ) 
शब्द आया है | उस हिसावसे यहाँ भी “शरणागतमावेनः कहना 
चाहिये था | ठीक है, यह wet हो सकती है | इसका कुछ 
aia तो यह उत्तर दिया है कि “मित्रभावेन” यह उपलक्षणमात्र 
है । महषिका तात्पर्य है कि मित्रत्व, दासत्वादिकी भावनाको लेकर 
जो कोई आता है उसे मैं नहीं छोड़ता | 

दूसरे भक्त यह समाधान करते हैं कि यहाँ प्रसङ्ग चल रहा है 
शरणागतिका | बिभीषण उस शरणागतिका आरम्भ करते हुए कहते 
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Sq शरणं गतः? मैं श्रीराधवकी शरण आया हूँ ।? अन्त 
भी वह कहेंगे--शरण्यं शरणं गतः? “जो शरण जानेके योग्य हैं. 
' उनकी शरणमें आया हूँ।? यों आरम्मावसानमें जब शरणागति- 
भावका ही उपादान[|किया गया है तब मित्रभावका भी यहाँ तात्पर्य 
शरणागतिमें ही है | और जगह भी जहाँ-जहाँ रावणको समझाया 
गया है वहाँ आरम्मके अक्षर हैं--'विंदितः स हि dag: 
शरणागतवत्सलः? 'वह श्रीरामचन्द्र धर्मज्ञ और शरणागतवत्सल 
ate Ep यों आरम्म तो शरणगतिमाबसे किया गया है किन्तु 
उपसंहारमें कहा है---'तेन Fat भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि ।? 
ae तुम जीना चाहते हो तो उनके साथ मेत्री हो जानी 
चाहिये ।? आरम्भमें झरणागतिमावसे जिस तरह तात्पर्य है, वैसे 
ही अन्तमें Aa पद कहते इए भी उनका तात्पय शरणागतमावसे 
ही है। उसी प्रकारसे यहाँ भी आरम्भ और अवसानमें जब 
विभीषणका तात्पर्यं शरणागतमावसे ही है तब पे आये हुए 
“मित्रमावेनः इस पदका भी तात्पर्य यही होना चाहिये कि 'जो 
झरणागतिमावनाको लेकर मेरे पास आता है उसे मैं नहीं 
छोड़ सकता |? 

किन्तु मेरे विचारसे शरणागतिके sae मित्रभावेन’ 
कहनेका प्रयोजन कुछ दूसरा ही प्रतीत होता है | “मित्रभावेन 
सम्प्राप्तम्‌! यह उक्ति भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी है । दैन्यभावके. कारण 
शरणागत तो अपनेको दयापात्र शरणागतमात्र ही जानता है किन्तु 
अपने मक्तोंको गौरव देनेवाळे भगवान्‌ उसको बड़ी ऊँची दष्टिसे 
देखते हैं| आप कहते हैं किं “जब मैंने प्राणिमात्रको अभय दे 
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देनेका ब्रत ले लिया है तब मेरा ही यह कर्तव्य है कि सङ्कटमे 
पड़े हुएके पास में ही जाऊँ और उसे aed छुड़ाऊँ | किन्तु 
यहाँ जब शरणागत मेरे पास खयं कष्ट सहकर आ रहा है तव 
अवश्य वह मेरा, हितैषी है । वहाँतक जानेके कश्से मुझे बचाना 
| चाहता है | अतएव वह दयाका भिखारी नहीं, वह मेरा मित्र है। 
मैं उससे छाती-से-छाती छगाकर मिलता हूँ |? इसी आन्तरिक 
विचारसे ASM भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी उत्तिमें कहते हैं. 
मित्रभावेन सम्पातं न त्यजेयं कथञ्चन। 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी यह उक्ति उस समयकी है जब 
gla, शरम आदि सलाहकार अपना-अपना अक्तव्य कह चुके 
थे | सुग्रीवादिने जो कुछ कहा है इस समय आप उसका उत्तर 
दे रहे हैं । शुग्रीबादिने विमीषणको खीकार aa जो कुछ 
विरोध उपस्थित किया था वह सामयिक था, नीतिके अनुसार था, 
स्नेहके AGHS था, भगवान्‌ श्रीरामचनदरमें जो उनकी भक्ति थी 
उसके योग्य था । प्रत्येकने युक्ति देकर अपने-अपने कथनको 
समञ्जस बनानेमें कोई कसर न रख छोड़ी | अब भगवान्‌ भी जब 
उनका उत्तर देने बैठे हैं तब समञ्जस हेतु दिये बिना उन उक्तियोंका 
निराकरण नहीं हो सकता | हेतुवादमें--हेतु देकर जब कोई पक्ष 
सिद्ध किया जाता है तब प्रतिपक्षी भी वादीके दिये हुए हेतुको ही 
ge सिद्ध करके अपने पक्षका स्थापन करता है | इसी इ्टिकोणसे 
सुग्रीबादिकी उक्तिको देखते हुए भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र भी अपना 
पक्ष स्थापन कर रहे हैं | आपका पक्ष है शरणागत विभीषणको 
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खीकार करना । सुग्रीबादि इसके विरोधमें हैं | श्रीहनूमानने 
विभीषणके खीकार करनेमें अवश्य सम्मति दी है Wa उस 
खीकारमें जो कारण दिया है उसको आप ठीक नहीं बताते । 
ुग्रीवादिका कथन है कि बिभीषण इात्रुपक्षीय होनेसे दोषी 

है, अतएव खीकाये नहीं | यहाँ “ग्रहण करने योग्य नहीं हैः यह 

साध्य, और “सदोषत्व? यह हेतु दोनों ही आपके मतर्स SE ५ | 

श्रीमान्‌. मारुतिके पक्षमें “यह खीकार करने योग्य हैः यह साध्य 
तो ठीक है, किन्तु “न त्वस्य रुतो जातु लक्ष्यते दुष्टभावता? 
“बोलते समय इसका कोई दुष्टभाव नहीं माद्ठम होता? यों खरकार 
` ऋरनेमें निर्दोषत्वरूप जो हेतु दिया है वह ठीक नहीं | आप कहते 
हैं कि शरणागतके खीकारमें “शरणागतो5हम? “मै शरणागत हैं 
यह वाक्यप्रयोगमात्र ही प्रधान हेतु है। निर्दोषिवादि हेतुओंकी 
ओर तो मेरी दृष्टि ही नहीं पड़ती । इसी अभिप्रायको लेते इए 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र अपने पक्ष-समथनमें हेतु देते = 'मित्रभावेन 
सम्प्राप्तम्‌. ।? “अभय देनेके लिये जाना तो मुझको चाहिये था 
परन्तु मैं शरण आया ह? यों कहता हुआ मुझे परिश्रमसे 
बचानेकी कृपा करके जो मेरे पास आ जाता है, उसका में त्याग नहीं 
करता |? यहाँ “मित्रभावेन? यही प्रधान हेतु दिया हे | मित्र-भावका 
अर्थ यहाँ शरणागत-माव है. यह पहले कह आया हूँ । 

ada? न कहकर यहाँ कहा गया है, 'मित्रभावेन? | वास्तवे 

मित्रव न होनेपर भी जो कोई मित्रका-सा भाव ऊपरसे दिखाता 
हुआ भी आ जाता है उसका मी मैं त्याग नहीं करता | भगवान्‌ 
तो अपनी तरफ एक बार आ जानेमात्रकी प्रतीक्षा किया करते हैं | 
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भगवान श्रीरामका भाषण ८७3 
उसमें भी जब वह मित्रका-सा भाव दिखला रहा है, चाहे 


: ऊपरसे ही सही, तब उसे der करनेमे सन्देह 


कैसा ? पूतना जिस _ पम्प. भगवानको स्तनपान कराने 
आयी, उस समय उसके इदयमं कौन-सा स्नेहभाव था ? 
बह तो चाहती थीं कि भगवानका अनिष्ट हो जाय | परन्तु 
्राणिमात्रका उद्धार करनेवाले दयाळु भगवानूने देखा कि इसके 
हृदयमें चाहे कुछ भी हो, ऊपरसे तो यह स्तन पिछाकर माताका 
कार्य कर रही है | बस, आपने उसको चह गति, वह गौरव 
दिया जो साक्षात्‌ माताको भी ger था । मगवानकी इस 
SAGA परमहंसचूडामणि श्रीशुकदेवजी कहते हैं---ततोडन्यं 
कं वा CATS WH त्रजेम ॥! जो दीनोद्वारक भगवान्‌ विष 
पिळानेवालेको भी यह उच्च पदवी देते हैं, उनसे बढ़कर और 
कौन-सा दयाळु होगा जिनकी शरणमे हुआ जाय !? 

अथवा---/मित्र अर्थात्‌ स्नेही, उसके भावसे अर्थात्‌ मुझमें 
द्रेषमावको हटाकर ( स्नेहसे ) जो कोई मेरे पास आता है उसे 
मैं नहीं छोड़ता ।? इसे भगवानूने यह सूचित किया कि भमेरे 
खीकार करनेमें यह आवश्यक नहीं कि उस पुरुषकी मुझमें पूर्ण 
भक्ति हो | केवल मेरे अभिमुख होना ही मेरे खीकार awa 
पर्याप्त है ।? आहा हेतु क्‍या अच्छा कहा है-- 

त्वामामनन्ति कवयः HATTA 

| शञानक्रियामजनलभ्यमळभ्यमन्यैः । ` 
एतेषु केन चरदोत्तरकोसळस्थाः 
qa सदूवमभजञन्त हि जन्तवस्त्वाम्‌ ॥ 
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'पण्डितलोग आपको ज्ञान, यंज्ञ-यागादि क्रिया और भक्ति, 
इनके द्वारा प्राक्त होने योग्य बताते हैं; परन्तु हे करुणासागर | | 
उत्तरकोसळके ग्राणियोंने इन तीनोंमेंसे किसके द्वारा आपका भजन | 
किया था जिससे उन सबका आपने उद्धार कर द्या 2? अयोध्या 
प्रान्तके रहनेवाळे हीनातिहीन कीड़ेतकको भगवानने मुक्ति दे दी 
शी । अब कहिये; उनके पास ज्ञानादिमेंसे कौन-सा उद्धारका 
साधन था ? वह केवल मगवानके अभिमुख इए थे, इतनेमात्रसे 
दयासागर भगवानने उन्हें अपना लिया था | इसी आशयसे 
महर्षि कहते हैं “मित्रभावेन? | 

अथबा--यहाँ “मित्रभावः पदसे भगवानका मित्रभाव ही 
लिया गया है | अर्थात्‌ जो मुझको Ged स्वेभूतानाम्‌?-ग्राणिमात्रका 
मित्र समझकर अपनी रक्षाकी. आशासे मेरी शरणमे आता 
है उसको में नहीं छोड़ता । श्रीप्रह्लाद दैत्यबालकोंको उपदेश 
करते हुए कहते हैं-- 

कोऽतिप्रयासोऽसुरबाळका हरे - 
रुपाखने स्वे हृदि छिद्रवत्सतः | 
सस्यात्मनः सख्युरशेषदेहिनां 


“~ 


सामान्यतः कि विषयोपपादनेः ॥ 

“हे असुरबालको | भगवान्‌की उपासनामें कौन-सा बड़ा 
भारी परिश्रम है | भगवान्‌ तो आकाशकी तरह सवेदा ग्राणिमात्रके 
हृदयमें ही रहते हैं | भगवान्‌ केवळ मनुष्य ही नहीं, प्राणिमात्रकी 
आत्माके खभावसे ही मित्र हैं ।? इसी भव्यभावनाको हृदयमें 
रखते Zt भक्तशिरोमणि प्रह्लाद भगवानमें एकतान थे। केवळ 
्रह्मदादि भक्तोंको ही यह विश्वास था सो नहीं, खयं भगवानने भी 
इस विचारकी लिखावटपर हस्ताक्षर करके इसे इढ़ कर दिया 
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है । जिस समय देत्यराज हिरण्यकशिपु भरी' सभामें खड़ग लेकर 
दको WE POH तैयार इभ और उसने कहा कि बता, 
तेरा यहाँ कौन सहायक हैं :--उस समय खयं भगवानको 
सहायताके लिये स्तम्भसे प्रकट होना पड़ा | यहाँ श्रीशुकदेवजीके 
अक्षर हैं---“सत्यं विधातुं निञभृत्यमाषितम्‌_अपने सेवकके 
बचनको सत्य करनेके लिये ( अद्भुतहूप धारणकर आप स्तम्भमें 
दिखळायी दिये) । इसके अनुसार प्राणिमात्रपर मेरे सहज 
सौहार्दका भरोसा करके जो मेरे पास आता है उसे मैं नहीं 
छोड़ सकता | इसी अभिप्रायसे महर्षिने कहा है-_मित्रभावेन 
सम्प्राप्तम्‌ मुझको प्राणिमात्रका मित्र समझकर भरोसेसे जो को$ 
आता है उसे मैं नहीं छोड़ सकता | : 


किंवा--'मित्रमावेनाचुकूल्यसंकल्पादिपूर्वकम्‌ । अर्थात्‌ 
अनुकूल रहनेकी प्रतिज्ञा, प्रतिकूलताका त्याग इत्यादि शरणागतिके 
नियमानुसार जो कोई मेरे पास आता है उसका मैं त्याग नहीं 


करता | अजुनने 'शिष्यस्तेऽहं शाधि मां at प्रपन्नमः---मैं आपकी 


शरण आया हूँ, मुझे शिक्षा दीजिये, यों जब “प्रपत्तिः खीकार 
की और VASAT भगवानसे पूर्ण उपदेश प्राप्त करके 
जब स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तबः--भब मुझे कोई 
सन्देह नहीं रहा, आपकी आज्ञा पालन करूँगा, यों आनुकूल्याद- 


का संकल्प अपने हृदयमें दृढ़ कर लिया, तव भगवानूने भी 


अजुनका वह Te संकल्प स्वीकार किया है, जो आजतक जगतुमें 
प्रसिद्ध है। भगवानने लोकदृष्टिसे स्वयं अनन्त संकट सहे, परन्तु अपने 
अनुगत अर्जुनपर जरा भी आपत्ति न आने दी। साधारण-से-साधारण 
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पुरुषको भी अपने वचनका बड़ा अभिमान रहता है कि भी 
अमुक बात कइ चुका हूँ, इसका उल्लच्चन करनेपर लोग मुझे ह j 
. कहेंगे ।? फिर बड़े आदमियोंका तो कहना ही क्या है, ३५ द 
अपनी बातके लिये मर मिटते हैं । किन्तु भगत्रान्‌को अपने : 
बात रखनेके लिये अपनी ग्रतिज्ञातक छोड़नी पड़ी है । शम हि, | 
भयंकर समरमें मीप्मपितामहकी प्रतिज्ञा थी कि 'मैं म्‌ 
श्रीकृष्णको TH ग्रहण कराके छोडगा। जबतक वे अपने हाक | 
श्न न ले छंगे मैं युद्धसे न हृटूँगा ।? इसके बिरुद्ध भगवान्‌३ « 
वचन था कि मैं इस युद्धमें खयं र्र कभी हाथमें न tal 
किन्तु भीष्मपितामहने अपने बाणोंसे वह भयंकर ग्रल्यका॥ , 
उपस्थित कर दिया जिससे उस समय पाण्डवोके छक्के हर 
गये | बाणोंकी उस बौछारके आगे ठहरनेकी किसकी ता sf 
थी | अर्जुन घबरा उठे | भगवानसे कहने छगे-- "बस, अब झू . 
महाभारतकी समाप्ति समझिये । अत्र ठहरा नहीं जाता |, 
देवातिशायी इस बृद्ध वीरके बाणोंको सहनेकी अब शक्ति नहीं 
यह तो कैसे कहते कि “आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दीजिये, a. 
aad ले लीजिये |! किन्तु wera जब देखा कि दरअसल ओ: 
भारतयुद्ध समाप्त होना चाहता है, अब यह बृद्ध या तो सबको ण. 
भूमिमें सुळाये देता है या युद्धसे विमुख किये शिना न छोड़ेग, 
तब भगवानुसे न रहा गया । रथके पहिंयेको लेकर युद्धमें उता 
ही तो .पड़े | बस, भौष्मगितामहने त्रिजयसूचक सिंहनाद fa 
और हँसकर युद्ध छोड़ दिया । भक्तकी बात रही, भगवान 
. अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी । 
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जयद्र्यवधके प्रसंग अजुनने प्रतिज्ञा की थी कि मैं सूर्यास्त 
होनेके पहले-पहले जयद्रथको मारूँगा | किन्तु जिस समय कौरबोंकी 
तरफसे. व्यूहरचना की गयी और उसके भीतर द्रोणाचार्य, “ 
कृपाचार्य, WATE महाग्राह सामने ही आ डे, उस ang 
अर्जुन घबरा उठे | आधा दिन समाप्त हुए बहुत समय बीत 
चुका था, किन्तु व्यूहकी पहली बाड़ ही अमी नहीं sty पाये थे। 
भगवानने कहा--“तुमने क्रोधके आत्रेशमें aga जल्दी प्रतिज्ञा 
कर डाळी | इन महाग्राहोंके सामने भीतर घुसकर जयद्रथको मार 
| gar क्या सहज है !? अजुनने कहा-“अब तो जो कुछ हुआ सो 
६ हुआ | मेरी रक्षा अब आपके ही हाथ है | अन्यथा प्रतिज्ञानुसार 
र? सायंकाळके अनन्तर मुझे अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा ।? उस 
: समय भी भगवानको माया रचनी पड़ी | कृत्रिम वादळ पैदा करके 
| सूर्यास्तका cet दिखा देना पड़ा | कौरव हर्षसे उछल पड़े | युद्ध 
| छोड़ दिया | अब्र क्या है, वाजी मार ली | किन्तु जैसे ही बादल 
|| हटा और Gan दर्शन इए, उसके पहले ही अवसर पाकर 
Ri अर्जुन जयद्र्थका मस्तक AMT काट चुके थे | अजुन भी इस 
A ढीलाको देखते ही रह गये | इसी शरणागतवत्सलताकी ea 
ग gad हुए भगवान्‌ कहते. हैं--'मित्रमावेनं सम्प्राप्तम्‌! मेरे 
ट आनुकूल्यादिका संकल्प करके जो आता है उसे में नहीं छोड़ता | 
त्‌ अथवा---५मित्र अर्थात्‌ जो विश्वासपात्र हो, उसके wae 
a आये हुएको | क्योंकि कहा है--'तम्मि्रं यत्र विश्वासः? | मित्र 
W बदी है जिसपर विश्वास किया जाय। तो इस पक्षमें अर्थ हुआ 
कि--'मेरे ऊपर पूरा विश्वासं करके जो आता है उसको मैं 
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नहीं छोड़ सकता | कंसके भेजे हुए अक्रूर श्रीकृष्ण 
बलरामको लानेके लिये जिस समय मथुरासे चळे थे उस झू 
उनके भी हृदयकी विचित्र दशा थी। वे भगवान्‌ a 3 
नैसर्गिक प्रीति रखते थे | उनके चरणारविन्दोंके be मं 
इन्हें अहर्निश उत्कण्ठा रहती थी, परन्तु लाचार थे । ay 
आश्रित थे | भगवानके पास आना-जाना तो कैसा, उनकी 
करना भी राजविद्रोहके अपराधमें उनको फेॅसानेके - लिये 
था | अतएव वे जैसे-तैसे मुख मूँदे इए क्लेशके दिन Ay 
तरह काट रहे थे । जब राजसजासे सजा हुआ राजसी ; 
2 


क 


देकर HEA आज्ञा दी कि बृन्दावन जाकर राम और कफ 
लिवा लाइये, तब आपके मनमें बड़ा ह हुआ | “आज 

बड़ा सुदिन है, चिरकाळसे परिचिन्तित भगवान्‌ श्रीकृष्णके | 
दर्शन मिलेंगे; इससे बढ़कर मेरा और क्या: सौमाग्य होगा ! ॥ 
ऐसे कौन-से पुण्य किये हैं, कैसी तपस्याएँ की हैं, जो 

योगिदुर्लम भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन मिलेंगे ।? फिर 
ˆ ही समाधान करते हैं--'माळम होता है मेरे पूर्नपुण्योंका अम्युद्ध | 
आरम्भ हो गया है, मेरे सब Gad अमङ्गल नष्ट हो चुके हैं 
तभी तो भगवानके उन चरणपङ्कजोको प्रणाम करनेका सौभा॥ 
मिल रहा है जिन्हें योगी भी बड़े परिश्रमके अनन्तर ग्राप्त क॑. 
पाते हैं |) मन-ही-मन भगवानूका भ्यान करते जा रहे हैं|. 
भगवानूकी मनोहर मूर्तिका ध्यान करते-करते आपको रोमाश्र है 
रहा है। अक्रर aad विचारते हैं---'जिस समय उ 
चरणकमलोमें टकटकी बाँधे इए मैं भगवानको प्रणाः 









CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


| भगवान्‌ ACT भाषण ९३ 
| 


करूँगा और आप मन्द मुसकान करते हुए दीनसञ्जीबनी उस 
र cate दृष्टिसे मुझे देखेंगे, अहा ! उस समय मेरे आनन्दका कोई 

पार न रहेगा | भगवान्‌ प्रणाम करते हुए मुझसे छाती-से-छाती 
| ठाकर जिस समय मिलेंगे, cae यों मेरा नाम लेकर जिस 
ह नमय प्रेमसम्माषण करेंगे, उस समय यह मेरा मनुष्यजन्म सफल 
होगा । अहा ! यह वही तो देवदुलम वृन्दाचनका मार्ग है जिसमें 
भगवान्‌ गोचारणके लिये गोपवालकोंके साथ पघारते हुँ |? इस 
| तरह आनन्दमें AH अक्रूरको मागमें ही सूर्यास्त हो गया | 
i अन्रूरकी दि मागेकी TOR Sit हुई थी। अहा ! यह aie 
९ शततीर्थाधिक है, जिसपर भगवानके चरणपङ्कज पड़ते हैं । 
* चलते-चलते अक्रूरने कुछ Wise देखे, जिनमें कमल, यव, 
* अंकुश आदिके चिह उमड़े हुए थे | अक्रूर पहचान गये, अवश्य 
3 भगवानके चरणचिह हैं | अब उनसे न रहा गया। रथके 
$ जूड़ेसे कूद IS | उन चरणचिहांपर Gat ळगे | रोमाञ्च हो 
रहा था | आँखोंसे आँसू बह रहे थे। अहा! यह प्रमुके 
§ चरणोंकी रज है ! 

फिर ध्यान हुआ--“में तो भगबत्‌-विद्रोही कंसका भेजा 
हुआ जा रहा हूँ । मेरे ऊपर मगवानकी कृपादृष्टि किस तरह हो 
सकेगी १? अपने-आप ही समाधान भी करते हैं---'भगवान्‌ 
J किसीसे अप्रसन्न नहीं होते। उनका कोई भी द्वेष्य नहीं | मुझे 
६ दृढ़ विश्वास है कि भगवानूकी मझपर वैरबुद्धि कमी नहीं होगी | 
यद्यपि मैं कंसका भेजा हुआ दूत बनकर जा रहा हूँ, किन्तु आप 
विश्वदक हैं | भीतर-बाहर 4a जगहकी जानते हैं । आप 
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प्राणिमात्रके हृदयमें रहनेवाले हैं, इसलिये किसीका भी 
आपसे छिपा नहीं | भगवान्‌ श्रीशुकदेवजीके अक्षर हैं 


है 

न. अय्युपेष्यत्यरिवुद्धिमच्युत 2 
कंसस्य दूतः प्रहितोऽपि विश्वदक्‌ | 

योऽन्तर्बहिञ्चेतस एतदीहित॑ 

Sag ईक्षत्यमळेन चक्षुषा ॥ ही 

“यद्यपि मैं. कंसका दूत बनकर जा रहा हूँ, तथापि ता 


को मुझपर safe नहीं होगी, जो विश्वदक भगवान्‌ 
निर्मल नेत्रोंसे चित्तके भीतर-बाहरके सब gardiat देखते Ni 
अक्रूरजीका . भगवानूपर जब यह ee. विश्वास है | 
भगवान्‌ भी उसी विश्वाससे उनका ग्रहण कर रहे हैं। 
MRS होकर बड़ी उतावळीसे उन्हें खींचकर, छाती-से-छाती तप 
कर मिलते हैं। अन्रूरको यह पूरा भरोसा था कि WAR, 
यहा कभी मरा तिरस्कार न होगा । मैं चाहे जेसा हूँ, आप 
HRA खीकार करेंगे । उसीका यह फल है कि ब्रह्मादि देवत 
सेत्रनीयचरणपङ्कज साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनका य 
आदर करते हैं कि आप खयं उनके पैर दबाते हैं और aati, 
कि काकाजी ! दूरसे आनेके कारण आप थक गये होगे। 
शरीवेदन्यासजी कहते हैं---५संवाह्य श्रान्तमाइत:'---“आदर a: 
वाल MAA थके हुए अक्ररका पदसंवाहन करके |? : 
विश्वासके आशयको लेकर यहाँ भी कहा है कि कि 
( इढ़ विश्वासीके भावको लेकर जो कोई आता है, मैं उपे म्‌ 
छोड़ सकता ) | 
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भक्ततत्सल भगवान्‌ अपने समी भक्तोंका पूर्ण आदर करते 
है, नाहे वे कितने ही तुच्छातितुच्छ हों | भाबुक भक्त भगवान्‌- 
को इश्देव। खामी, वन्दनीयचरण, शरण्य, प्राणश्रेष्ठ मानते हैं; 
fs भगवान्‌ उन्हें बरावरका दरजा देते हैं, उन्हें मित्रमावसे 
ही देखते हैँ । भगवद्धक्त सुदामा भगवानके साथ एक गुरुके 
ad पढ़े थे, बरसों a खेले-कूदे थे; परन्तु वे सदा भगवानमें 
'मा्दूबुद्धि ही रखते थे । उन्हें त्रैलोक्यनाथ और अपनेको सदा 
विष समझते थे । वे गृहस्थ होनेपर भी दरिद्र थे, किन्तु उन्हे 
इसक्री कुछ भी परवा ,न थी। वे इन्द्रयाथेमिं विरक्त और 
Serre थे | उनकी पतित्रता wit उनसे जत्र कई बार 
न अनुरोध किया कि '्यादबनरेन्द्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण आपके 
a मित्र हैं। वे आजकल द्वारकापुरीमें ही आये हुए हैं | 
गं आप उनके पास क्‍यों नहीं जाते ? . वे अपने इस सब दारिद्रध- 
Wage दूर कर देंगे ।? यों उनकी पत्नी ही भगवानको अपने 
पतिके मित्र कहकर व्यत्रहार करती है; किन्तु विवेकी सुदामाका 
छ त्रिचार दूसरा ही था, पत्नीके आग्रह करनेपर वे सोच रहे थे- 
(तुच्छ घन-दौळतकी क्या बिसात है ।? ad हि परमो लाभ 
li उत्तमछोकद॒र्शनम्‌'--यही सबसे बड़ा लाम होगा कि उत्तमझोक 
- a श्रीकृष्ण दशन होंगे । 
#. भगवान्‌ श्रीकृष्णने मित्रकी ही तरह क्या, पूजनीयतम 
के इष्टदेवकी तरह उनकी पूजादि करके, उनका चरणोदक 
ह TINT चढ़ाऋर, बड़े प्ररेममात्रसे गुरुगृह-निवासके समयकी 
।पुरानी बातें उन्हें याद Reet | उस समयके age, 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


| 
| 


९६ शरणागतिरहस्य 


उस समयके कोतुकोंमें, दोनोंने साथ रहकर जो कुछ 
दुःखानुभव क्रिये थे उनको आपने फिरसे हरा कर दिया | 
भगवान्‌ उस समयकी कथा छेइकर खुदामाका संकोच 
रहे थे | सुदामा अपनेको हीन समझते इए भगवानको यु 
. ऊँची दष्टिसे देख रहे थे भगवान्‌ उसमें संशोधन करना चाहते थे 
आपकी इच्छा थी कि यह सब भाव दूर करके सुदामा मुझे अ 
बराबरका मित्र समझे । परन्तु सुदामा ज्ञानी थे । भगवान 
महिमाको जानते थे । वे अपने उसी स्थिरभावसे उत्तर देते है 
faceted देचदेच जमभद्शुरो। 
भवता सत्यकामेन येषां चासो गुरावभूत्‌ ॥ 






'हे जगद्गुरो | हमने क्या नहीं far? सब कुछ क 
हमने कर लिये जो सत्यकाम आपके साथ हमारा 77 
निवास हुआ |? | 

भगवान्‌ मित्रभावनासे बराबरका दरजा देकर 
राजमहळमें अपने साथ सुळाते हैं | प्रातःकाल घर जाती 2 | 
- रास्तेतक पहुँचाने आते हैं । व्यासजीके अक्षर हैं--“पशथ्यनुक 
नन्दितः?--मार्गमें अनुगमन करके अभिनन्दित किया | कि 
भगवानके माहात्म्यको जाननेवाले भक्त सुदामा अपने : : 
नहीं भूलते | amd वे सोचते आते हैं--अहा ! मेरे झ 
भगवानके अनुम्रहकी कोई सीमा नहीं | मेरा आपने कैसा आः 
किया है | फिर गद्गद होकर कहते हैं---स्बोसामपि j 
मूलं तच्चरणाचेनम--भाई | भगवच्चरणारविन्दका सेवन 
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सिद्धियोंका मूल है ।? यों. भगत्रान्‌ अपने atte मित्रताका गौरव 
देते हैं, किन्तु भक्तगण अपना विनयभाव नहीं छोड़ते | agate 
ear है कि सुदामा भगवानके मित्र ही थे । 'उनको भक्तके 
eat चित्रित नहीं किया गया है, किन्तु यह बात नहीं | भगवान्‌ 
व्यासने उन्हें स्थान-स्थानपर भक्त कहा है, -_'इत्थं व्यवसितो बुद्धया 
भक्तो5तीव जनार्दने ।? बात यह है कि भगवान्‌ दयाके अवतार 
हें | उनकी खभावसे ही प्राणिमात्रपर दया रहती है । फिर जिस 
समय कोई प्राणी भगवानका अनुगत भक्त हो जाता है उस समय उसपर 
भगवानके अनुग्रहको सीमा नहीं रहती | उसे वे बड़े प्रेमभाबसे 
देखते हैं, मित्र समझकर आदर करते हैं | इसी भगवानके हार्दिक 
भावसे यहाँ कहा गया है कि--मित्रमावेन सम्प्राप्मः--मित्र- 
भावसे जो कोई मेरे पास आता है, उसे में नहीं छोड़ता | 

'मित्रमावेनः के आगे. है 'समप्राप्तम? ( "आगतम्‌? )-- आये 
हुएको । जो शरणांगत हो रहा है उसको “शरण्य? की स्तुति- 
अर्चनादि तो न सही; कम-से-कम ग्रणाम तो अत्यावश्यक है. परन्तु: 
“सम्प्राप्तम्‌? पदसे शरणागतवत्सल भगवान्‌ सूचित कर रहे हैं कि 
शरणमें आनेवालेके लिये मेरे यहाँ स्तुति आदि किसीकी अपेक्षा _ 
नहीं, केवल ग्राप्तिमात्र अपेक्षित है । जहाँ मुझे माछम हुआ कि 
शरणार्थी कोई आया है वहीं उसका ace समाप्त होकर मेरे 
ऊपर सम्पूर्ण भार आ पड़ता है कि अब इसका जल्दी-से-जल्दी 
सर्व सङ्कटोंसे उद्धार करना उचित है। इसी आशयसे 'प्रणतम/ 
नमस्कार करते हुए---आदि न कहकर महर्षि कहते हँ---'सम्प्राप्तम? 
--आये हुएको | 
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९८ शरणागतिरहस्य 


इारणागतिमें ग्रा्ि अर्थात्‌ अपने समीप आगमनमात्रक 
अपेक्षा भगवान्‌ ऊपर बता: चुके: हैं । ` इस -हिंसाबसे ` रम्‌ 
( आया हुआ ) ही कहना पर्याप्त था, किन्तु यहाँ “सम्‌? उपस 
और जोड़कर “सम्प्रातमः कहा है । इससे भगवानका तात्य yl 
है कि मैंने तो ब्रत ले रक्खा है कि जो कोई मेरी “प्रपत्ति! मा 
ही खीकार करेगा अर्थात्‌ मेरे पास TAS आ जायगा, उसे ही पै 
'खीकार कर दगा । परन्तु विभीषणकी प्रपत्तिः सामान्य नहों। 
मानस, वाचिक, कायिक तीनों प्रकारकी प्रपत्ति हो चुकी है। 
जिस समय रावणको समझानेमें विभीषणके सुखसे उपने 
अपकर्षकी ad निकल गयी थीं और रावण कुद्ध हो चुका थ 
उस समय “इस सङ्कटे बचानेमें अब यदि कोई समर्थ हैते 
श्रीमगबान्‌ रामचन्द्र ही हैं? यों उसी समय “मानस” प्रपत्ति 
हुई थी। 'वाचिकः प्रपत्ति तो डिण्डिमघोषके साथ हो चुकी है| 
विभीषण आकाशमें खड़ा रहकर कह चुका है कि “सक्त 
ुत्रां्च दारांश्च राघवं शरणं गतः'--ब्ली-पुत्रादिको छोड 
श्रीरामचन्द्रकी शरणमें आया हूँ । इस वाचिक ग्रपत्तिके तो प्राग 
शिविरके सभी वीर साक्षी होंगे, क्योंकि सबको GTR 
` गर्जनाके साथ उसने कहा था कि "राघवं शरणं गतः? | ओ 
"कायिक? प्रपत्ति तो ग्रत्यक्ष ही है कि वह छङ्काको छोड़कर यहं 
खय॑ आया है | ऐसी दशामें उसने 'ग्रपत्तिः पूणरूपसे स्त्रीमा 
कर ली है, यह स्पष्ट है | अतएव अब मैं उसे केसे छोड़ सक्त 
हूँ | इसी अभिप्रायसे 'सम? उपसर्गको जोड़कर महिने कहा है- 
‘TTA? | 
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भगवान श्रीरामका भाषण ९९, 
अथवा--भसम्प्राम्‌?-'सम्यक्‌? TY अच्छी. तरह आये 
go) अर्थात्‌ अन्य विंषयोंसे चित्त हटाकर मुझमें अनुरागपूर्वक 
आये इएको । जवतक और-और स्थानोंसे चित्त हटा नहीं लिया 


जाता तबतक भगवानमें एकाग्रता नहीं हुआ करती । 


भगबद्ष्यानादिके समय मन एकतान होकर जवतक भगवानमें 
नहीं लगता तवतक जैसी चित्तशुद्धि होनी चाहिये नहीं होती । 
इम जिस समय दुनियावी कामोमें RS होते हैं, किसीसे बातचीत 
करते होते हैं, उस समय हमारा मन प्राय; अन्यत्र नहीं जाता | 
किन्तु जिस समय हम चुपचाप आसनपर बैठकर जप अथवा 
ध्यान करने लगते हैं तब हमारा मन आगे किये जानेवाले कामों- 
की ओर जबरदस्ती दौड़ पड़ता है । हम ध्यान करते हैं गायत्रीका, 
किन्तु कचहरीमें जो आजकी तारीख मुकदमेकी दी हुईं है. उसका 
चित्रपट अपने-आप सामने आ जाता है। सोचते हैं 'वकीळने 
आशा तो aga दी है, देखें आज कैसी बहस करता है |! कई 
बार विनियोगोंमें लोम-विलोम हो जाते देखा है | मन्त्र बोल रहे 
हैं उपस्थानका, जैसे ही ध्यान और तरफ गया कि आगे-पीछेका 
मन्त्र बोळने ST | फिर आगे चलकर जैसे ही ध्यान आया, वापस 
फिर दुबारा उपस्थान करना पड़ा | छिखती बार तो अधिक 
मनुष्योंको यह दोष होता है | लिख कुछ रहे थे, परन्तु दूसरे लोग 
जो कुछ पासमें बातचीत कर रहे थे उसकी तरफ जैसे ही ध्यान 
गया कि उन राब्दोंके आदिके दो-चार अक्षर लिख गये । फिर 
लिखावटपर जब ध्यान पहुँचा और वाक्यको अद्भुत बना प्या 
तो उन अक्षरोंपर काली फेरनी पड़ी | याँ या तो अक्षरमाठाको 
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१०० शरश्णागतिरहस्प 


बिरूप करना पड़ा या दूसरे कागजपर फिरसे लिखना पड़ा | 
कहनेका प्रयोजन यह है कि जबतक चित्त एकतान नहीं किया जात 
तबतक साधनीय कार्यका निष्कण्टक फछ हमें नहीं मिल पाता | 
मन्दिरके दरबाजेपर चरणदासियोंको खोलकर जिस समय 
हम देवदर्शनको जाते हैं उस समय नेत्र तो हमारे देवदरीन करते 
हैं, किन्तु मनीराम जूतोंपर मँडराया करते हैं-- "ऐसा नह 
उन्हें कोई ले जाय, अभी नये-नये ही पहने हैं | करे होशिया 
पुरुष तो देवमन्दिर्के बीचके दालानमें खड़े-खड़े ही दशेन का 
छेते हैं, जिससे दोनों तरफ़ नज़र बराबर बनी रहे । देवमूर्तिके 
. आगे स्तुतिपाठ करते समय “त्वमेव माता चः कहते इए क 
बार देवमूर्तिपर इष्टि डालते हैं. तो पीछे फिरकर “पिता 
कहते हुए जूतेपर दृष्टि डालते हैं। भगवान्‌ Tg हैं | उनकी 
तरफ़ उपसंपणमात्रसे भी फळ होता ही है, परन्तु जो चित्तु 
एकान्तमावसे देवदर्शन करनेमें होती है वह इस खींचातानीग 
कहाँ ? मन और बुद्धिका खमाव ही यह है कि हम जब 
कर्मेन्द्रियोंके कामसे खाडी रहते हैं उस समय ये दोनों भीतस्ही 
भीतर अपनी दौड़ लगाने ळगते हैं | भक्त भगवानसे यही प्रन 
किया करते हैं कि हे भगवन्‌ | आपमें हमारा मन एकतान होक 
छग जाय | क्योंकि यदि मन भगवानमें एकाग्रतासे ळग गया ते 
फिर क्या है! फिर कुछ साधनीय नहीं रहता | कुन्ती भगवान 
याचना करती है-- | 


व्याये मेऽनन्यविषया मतिमंघुपतेऽसङत्‌।. 
रतिसुद्वहतादद्धा गङ्गेचोधसुदन्वति ॥ 
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भगवान भ्रीरामका भाषण १०१ 
ag जिस तरह अपने प्रवाहको समुद्र पहुँचाकर ही 
विश्राम लेती है, इसी तरह हे भगत्रन्‌ | मेरी मति अनन्यविषय 
( एकतान ) होकर आपमें प्रीति करे |? यहाँ गङ्गाका इन्त 
देनेका तात्पर्य यह है कि हिमाळयके उच fered प्रत्राहित हुई 
भगवती गङ्गाका खरोत प्रखररूपसे आगेकी ओर बढ़ता हे | उसे 
खामाविकरूपसे रोकनेकी किसीमं शक्ति नहीं । उसके बीचमें 
जो कोई Ta, पाषाणादि आ जाते हैं उन्हें भी बह बहाकर ले 
जाता है और AGRA मिलकर ही यहर पाता है । इसी तरह हे 
भगवन्‌ ! मेरी ग्रीतिका प्रवाह भी एकाग्र होकर आपकी ओर इस 
प्रबळतासे अभिमुख हो जाय कि उसको रोकनेत्राले वाह्य विषय 
उसको तो क्या रोके, प्रत्युत उस बहावर्म पड़कर खयं भी अपनी 
सत्ता खो बैठे |? 


ठीक है, जत्रतक विरोधी भावांकी fat नहीं हो जाती, 
तबतक चित्त स्थिर नहीं हो पाता और चित्त स्थिर हुए विना 
कार्यका फल नहीं | किन्तु यहाँ विभीषणने विरोधी भावकी 
आरम्मसे ही निवृत्ति कर दी है | वे कहते हैं-'पत्यिक्ता मया 
ze मित्राणि च धनानि चः--मैंने sel, धन-दौलत, मित्र आदि 
सबका त्याग कर दिया है | जब्र चित्त बॅट जानेका सामान ही 
नही wear तो अब. चित्त डुलेगा किसपर ? जत्र वरैठनेकी छतरी 
ही नहीं रही, तब कबूतर adm किसपर ? अतएश्र विभीषण सत 
कुछ ठुकराकर एकान्तचित्तसे भगवानकी तरफ आये हैं | इसी 


'आशयसे महर्षि कहते हैं--'सम्‌-सम्मक्‌-त्राप्तम्‌ ।' 
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अथवा-- 'सम्प्राप्तम! अच्छी तरह प्राप्त इए । RR a 
माता; पिता, भ्राता; निवास, Bey गति--जो कुछ हैं सूः 
भगवान्‌ हुँ ।? इस प्रकार सुझमं ही सब प्रकारके बन्घुभावका 
स्थापन करके अनन्यतासे मुझे प्राप्त इए । श्रीळक्ष्मण जिस सम 
अयोध्यासे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके साथ बनके लिये चलनेन 
तैयार हुए, उस समय आपने लक्ष्मणको बहुत समझाया। कहा- 
«अभी तुमने देखा क्या है? तुम्हारा चित्त उस घोर बनमें के 
ळगेगा ? वहाँ तुम्हें पिताजीकी याद आयेगी । जिस समय माताहे 
लिये तुम्हारा चित्त व्यग्र होगा उस समय वे कहाँसे आयेंगी 
श्रीलक्ष्मणजीने निवेदन किया कि “मैंने संब कुछ आपको हू 
समझ छिया है । माता, पिता, राता जो कुछ कामनाये॥ 
बस्तु हैं, मेरे सर्वख आप हैं | मुझे अब यहाँ किसके लिये ठह 
हे ।? अहा ! अकेले श्रीलक्ष्मणके ही ये विचार हों सो नहीं। 
उनकी भाग्यवती जननी सुमित्रा भी लक्ष्मणके योग्य ही माता थी। 
जिस समय लक्ष्मण श्रीरामचन्द्रके साथ वन जानेके ल्यि माते 
अनुमति लेने गये उस समय सुमित्राने उन्हें छातीसे लगा fea 
कहा--“बेट | तुमसे बढ़कर और कौन भाग्यवान्‌ होगा, बे 
श्रीरामचन्द्रसदश बड़े भ्राताकी सेवाका तुम्हें अबसर मिळ रहा ral 
दसरी. माता होती तो कहती कि “वनवास रामको हुआ है| 
= मेरी गोदीको सूती करके क्‍यों जा रहे हो ?? किंन्तु : 
कहती है. कि--“देखो Fa! श्रीराम और सीताकी सेवामें कः 
até मत करना | सदा सावधानीसे उपचरण करना | Ni 
माताकी भी याद करके कमी भन्यंमनस्क न होना |? आप कहती है- 
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भगवान भ्रीरामका भाषण 


“रामं दशरथं चिद्धि मां चेच जनकात्मजाम्‌ | 
अयोध्यामटर्ची चिद्धि TSS तात यथासुखम्‌ ॥? 


“श्रीरामको पिता समझना और माताके स्थानापन्न जानकी- 
को जानना | बनको ही अथोध्या समझना, हे पुत्र ! तुम 
प्रसन्नचिंत होकर वनको जाओ |? इसी भाँति विभीषण भी मुझें 
सत्र प्रकारसे FIA स्थापन करके शरण आया है । इसी , 
आशयको लेकर महर्षिने कहा है-«सम्प्राप्म्‌ | 


१०३ 


अथवा--“सम्प्राप्तम्‌!, उत्तम THA आये हुए, शरणमें 


आनेके जो कुछ नियम हैं उनके अनुसार आये इए । हम किसी 


बड़े आदमीसे मिलने जाते हैं तो वहाँ हमें कैसी-कैसी कवायद 
करनी पड़ती है । कहीं तो बरामदेमें बैठे-बैठे प्रतीक्षा किया ` 
करते हैं कि अब कोई आदमी आवे तो खबर भेजें । कहीं 
नामका कार्ड ; भेजकर कमरेप्र टकटकी लगाये रहते हैं कि अब 
SRA Gere हो | किसी जगह यही प्रतीक्षा करनी पड़ती है 
कि किसी कामसे वही बाहर निकल आवें तो खयं हम ही जा 
मिले | साधारण आदमीसे मिळनेमें भी जब कुछ उसका छन्दानुव्तन 
करना ही पड़ता है फिर बड़े आदमियोंकी तो कथा ही क्या है १ 
यदि वहाँ अभिमानादिसे कुछ भी गलती हो गयी-तो फिर किया- 
कराया सब परिश्रम व्यर्थ हो जाता है | भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
महाभारतके युद्धका निमन्त्रण देने कौरव-पक्षसे दुर्योधन और 
पाण्डबोंकी तरफसे अर्जुन, ये दोनों ही गये थे | सेवकोके द्रास 
माम हुआ कि भगवान्‌ इस संमय सुखशयन कर रहे हैं । 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


१०७ ss शरणागतिरहस्य 


Tale कया शक्ति थी कि इन्हें रोकते | फिर भगवानके दरार! 
दोनों ही भगवानके अन्तङ्गोमें थे । दोनों ही शयनागारमें जञ 
पहुँचे । आपं रत्नजठित शब्यापर निर्भर WA कर र्दे 
डाचार दोनोंको ठहरना पड़ा । दुर्योधनको पहले तो प्रतीक्षा 
करना ही बुरा ares हुआ । फिर जबतक आप जग तबक 
बैठे कहाँ ? अभिमानोन्मत्त वह भगवानके सिरहानेकी तरफ बैस, 
किन्तु भगवानके अनुगत अर्जुन भगवानके चरणांके पास जा 
बैठे जैसे ही आपकी नींद खुळी और आप श्यापर उक 
33,38 ही सामने अर्जुनपर दि पड़ी | अजुनने भगवान 
दृष्टि पड़ते ही. झट पहले निमन्त्रण कर दिया | सिरहाने केे 
टर्योधनपर पीछे दृष्टि पड़ी । उनका भी निमन्त्रण तो खीका 
करना ही पड़ा, परन्तु पहले निमन्त्रणमें भगवान्‌ स्वयं पधारे और 
दूसरे नंवरके निमन्त्रणमें अपने यहाँकी सेना भेजी । पस्तु य 
कृष्णस्ततो जयः? जिस तरफ श्रीनिकेतन भगवान्‌ हाँ भला कह 
पराजय हो सकता है ? देखिये, मिलनेके विषयकी .थोड़ीस 
गळतीमें सब कुछ नाश हो गया | 775 
हम किसी कार्यके लिये मिलने तो गये, परन्तु वहाँके जो 
अन्तरङग हैं उनके द्वारा न मिले तो पद-पदमें संकट हैं | अन्त 
के तटस्थ होनेपर प्रथम तो मिलनेका अवसर ही कहाँ ? यदि मिष 
भी, तो हम तो विस्तारसे सब कुछ समझा गये परन्तु वह ( अन्तरङ्ग) 
किसी एक ही बातसे कार्यको ऐसा car देंगे कि आपका बहे 
आनातक व्यर्थ हो जायगा | किन्तु यहाँ विभीषण श्रीरामचन्द्रके 
दरबारमें रीतिके अनुसार पहुँचे हैं | वें जानते थे यदि खयं 
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अं चला जाऊँगा तो भी श्रीरामके यहाँ मेरी रुक्ाबट नहीं होगी । 
qed अन्तरङ्गोंके द्वारा पहुँचनेमें किसी प्रकारका खटका ही 
नहीं | इसीलिये पहले शिविर-सेनाधिपति भरवदन्तरङ्ग सुग्रीवके 
द्वारा ही उन्होंने खबर पईचाथी कि “शरणार्थी कोई खड़ा है ।? 
giant अपना द्वार बनाकर उचित प्रकारसे वे श्रीरामकी 
शरणमे आ रहे हैं। इसी आशयसे यहाँ कहा गया है कि 
“सम्प्राप्तम्‌? | अन्तरङ्गोंको आगे AAT खामीको यह भी तो विचार 
होता है कि इसके सिफारिस करनेवाले मेरे ही अन्तरङ्ग पुरुप हैं | 
अब यदि इस प्रार्थनाको खीकार न करूँगा तो इन अगुआओंका 
भी तो एक प्रकारसे अपमान होता है, अतएव mein 
पहुँचनेमें सिद्धि अवश्यम्भाविनी होती है । इसी आशयसे आप 
आज्ञा करते हैं--सम्प्रातमः ( अन्तरङ्गाचुचरांको आगे करके, 
उचित रीतिके अनुसार आये इएको ) | 

अथवा--'सम्प्राक्षम्‌ ( सम्‌ साधु यथा स्यात्तथा प्राप्तम्‌ ) | 
अर्थात्‌ ana चित्तमें हर्षित होकर विभीषणके आनेका अभिनन्दन 
करते हैं कि “भले gar! अहा ! भावानूकी भक्त्रत्सळताका 
तो विचार कीजिये | आप' आज्ञा कर रहे हैं कि यदि विपक्ष- 
त्राससे संत्रासित AEA पड़ा इुआ बिभीषण छङ्कामें बेठा-ैठा ही 
यदि मेरा स्मरण करके Bad कहता कि “राघवं शरणं गतः?--में 
अत्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी शरण हूँ-तो क्या मुझसे यहाँ खस्थ ` 
बैठ रहा जाता ? HEA पड़ा हुआ Aol तो मेरे आश्रयके 
लिये पुकार रहा है और मैं यह सोचूँ कि इसे जरूरत होगी तो 
यह अपने-आप यहाँ आ जायगा, भला यह उचित है ! 
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पुन्न स्वेच्छाचारी हैं, नाता-पिताकी आज्ञा बिल्कुल 
मानता । कुपूत है; माता-पिता भी उससे तरह दिये रहते 7 
Reg वही ga जिस समय रोगशय्यापर पड़ा-पड़ा Senay 
है, एक वूँटमर. पानीके लिये पुकारंता है; उस समय क्‍या जननी. 
से यह कष्ट देखा जाता है ! हजार स्वच्छन्द हो, हजार gy 
हो; किन्तु जिस समय माता पुत्रको ee पड़े हुए देखती है, 
उसके TTA उसे कुछ याद नहीं रहते । वह Pesky 
उसके पास दौड़ी जाती है। सम्मुख देखनेकी बात ही दूसी 
है, देद्ा-देशान्तरोंसे खबर मिलनेपर भी माता-पिता वहीं a 
जाते हैं। फिर, मला; करुणावतार भगवान्‌ FA पड़े A 
. शरणार्थीकी उपेक्षा कर सकते हैं ? साधारण रास्ते चलता हु 
आदमी भी अपरिचित एक दीन वाळकको ढुःखमं पड़े हुए देख 
कर अपना काम छोड़ देता है, उसकी सहायता पहले करता 
फिर भा भगवान्‌ कष्टपतितकों यों ही देखा करेंगे ! क्या अच्षा 
कहा है--- 
alt गर्तसुखे गतः Brg: पथिकेनापि जवान्निवायते | 
जनकेन पतन्‌ भवाणचे न निवार्य भवता कथं विभो ॥ 
किसी गड़हेमें पड़ते इए Tenn राह-चलता adel | 
बड़ी हड्बड़ाइटसे वचा लेता है | फिर हे भगवन्‌ ! पिता हो 
आप इस भवसागरमें पड़ते हुए सुझे क्यों नहीं निवारण करते हैं? 
भगवान्‌. चाहे जहाँ हों, चाहे जैसे TIT व्यप्र हों, परतु 
सब काम छोड़कर आप पहले वहाँ दौड़ते हैं जहाँ आएक 
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|| gent आपको पुकार रहा हो। आजतकके दृष्टान्त देख 
| ठीजिये--ग्रह्माद जिस समय कमें पड़े और उन्होंने आपको 
| द्यम याद किया, पाषाणका हृदय चीरकर आपको तुरन्त वहाँ . 
.| प्रकट होना पड़ा । गजेन्द्रने याद किया तब वैकुण्ठसे दौड़ना 
| पड़ा | यहाँतक कि शीघ्रताके मारे गरुडतकको पीछे छोड़ना पड़ा | 
|| राजमदसे सतायी हुई अत्रछा द्रौपदीने जिस समय आँसूमरे दीन 
a) नेत्र ऊपर किये गद्गद कण्ठसे आपको पुकारा उस समय उस 
| जुआरियांके अइम आपको हाजिर होना पड़ा | चीरकी 
ह| दाींचातानीमें आपको उलझना पड़ा। एक क्या; अनन्त ऐसे 
\। उदाहरण मौजूद हैं जहाँ aed पड़े हुए शरणार्थीके लिये खयं 
भगवानको दौड़ना पड़ा है. | फिर विभीषण esti वेठकर जिस 
समय भगत्रान्‌को पुकारते तो क्या भगवानूको वहाँ नहीं जाना 
पड़ता ? नहीं-नहीं उसी पापपुरीमें, राक्षासविक्षोमित उसी 
छङ्कापुरीमें सब WHA छोड़कर जाना पड़ता । इस समय 
तो सपुद्रोल्ळछ्कनके लिये कई ater बाँघे जाते हैं, परन्तु उस 
समय आनन-फाननमें वहाँ पुँचना पड़ता । राक्षस-संतरिओंके 
चाहे जैसे कड़े पहरे होते उन्हें SAN तत्काळ ही आपको वहाँ 
हाजिर होना पड़ता | किन्तु भगवान्‌ यहाँ देखते हैं. कि शरणार्थी 
खयं सामने आ खड़ा हुआ है, इससे वढ़कर AST और कौन-सा 
प्रहर्षण ) अळंकार ढूँढ़ने जायँ | प्के दिन सब लोग गङ्गाजीमे 
स्नान करनेके लिये दौड़े जाते हैं. श्रद्धाहुओंकी भीड़ चली जा 
रही है | सव अपने-अपने उद्धारके लिये व्यस्त हैं | किन्तु बेचारा 
पहु da ळाचार है| स्तानके लिये कंसे जाय । SAAC 
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दुआ वहीं बैठा भगबती गङ्गाका स्मरण कर रहा है | उस a 
यंदि गङ्गा स्वयं उसके सम्मुख ही आ Gest तो क्या उसके पक 
सीमा रहेगी 2 भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र भी कह रहे हैं कि हुने 
ऊपर गङ्गा-निपतनसे जो आनन्द होता है वही आनन्द, ag 
भाग्यका Gara मेरा भी है जो विमीषण स्वयं सामने उपस्ि 
है । अतएब उसका अभिनन्दन करते इए आप कह रहे हैं-... 
“सम्प्राप्तम्‌? सौमाग्यसे मले ही आयें इएको | 

आगे है “न त्यजेयं”-त्यक्तु न शाक्नोमि-अरथांत्‌ शरणागतः 
भावसे आये हुए आश्रयार्थीको त्याग करनेकी शक्ति मुझमें नहीं 
ह । इस अचेतन ब्रह्माण्डमें चिच्छक्तिको डालनेत्राले, aap 
शक्तियोंके एकमात्र आश्रय भगवान्‌ आज्ञा कर रहे हैं कि यरि 
इस व्रिश्वमें कोई सर्वशक्ति है तो बह में हूँ | मेरी विभूति ak 
शक्तियोंका अन्त नहीं | गीतामें आप कहते हैं--*नान्तोऽस्ति मम 
दिव्यानां त्रिमूतीनां परंतपः-हे अर्जुन | मेरी अलौकिक विभूतियाकष 
अन्त नहीं है । भगबानने उपदेशाद्वारा अजुनके हृदयम अपना 
माहात्म्य पूर्णतया स्थिर कर दिया था, परन्तु सन्देहकी कुछ 
इळ्की-सी रेखा अर्जुनक्रे अन्तःकरणमें बराबर चली आ रही थी। 
इसको अन्तर्यामी WAL जान गये | AMAA ऊपर अनुप्रह 
करके आपने अपना वह विश्वरूप दरीन कराया | जिस समय 
भगबदनुग्रहसे दिब्य नेत्र पाकर aged भगवानूका वह दिव्य 
दर्शन किया उस समय अर्जुनके होश ठिकाने आ गये, 
नहीं, नहीं, अर्जुनके होश जाते रहे | वह मगवानके उप 
रूपसे TR उठा। कहने छगा--“अदृषटपूर्वं हृषितोऽस्मि ee 
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_अदृष्टूर्व इस रूपको देखकर यद्यपि es हूँ, परन्तु oma च 
्रव्ययित मनो मेः-भयके मारे मेरा मन घबरा उठा है | अतः 'तदेव 
| में दर्शय देव रूपम?-हे भगवन्‌ ! मुझे तो पहळेवाळा वही अपना 
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प्यारा रूप दिखाइये | अजुन भगवानके सौम्यरूपदर्शनसे जिस 
समय Aa हुआ उस समय उसका सन्देहतिमिर हृदयके कोने- 
aaa हट चुका था। वह भगवानुकी महिमाको जानकर गङ्ग 
हो उठा | कहने लगा--“अनन्ततीर्यामितविक्रमस्वं सर्वे समाप्नोषि 
ततोऽसि स॒र्वः-आपका सामथ्यं और पराक्रम अनन्त है, आप 
सम्पूर्ण जगतको व्याप्त किये हैं, आप तो सर्वात्मक हैं | वही अनन्त- 
वीर्य, अमिंतपराक्रम भगवान्‌ आज्ञा कर रहे हैं कि (जिस समय 
में शरणागतके सुखसे “शरण? शब्द सुन Sat हूँ फिर उसे त्याग 
करनेकी मुझमें शक्ति नहीं रहती । मैं सर्वशक्ति हूँ, परन्तु उस 
समय मेरी सब इाक्तियाँ. जबाब दे देती हैं | इसी aR, 
श्त्यर्थको TAT करनेवाले ( रकि लिङ्‌ च ) इस “लिङ? छकार- 
को प्रयोग करते हुए आप कहते हैं, "न त्यजेयम्‌? त्याग करलेमें 
मेरी शक्ति नहीं है | 
भगवान्‌ दयामय हैं । जिस समय - परथ्वीप पापका 
प्राबल्य हो उठता है, धर्मकी मर्यादाआँका एकान्ततः संहार होने 
लगता है, धार्मिकोंपर-भगवद्धक्तोपर अत्याचारकी पराकाष्ठा हो 
उठती है, उस समय भगवानसे नहीं रहा जाता | अत्याचारपीड़ित 
धार्मिक हृदयोंकी आह, भगवद्धक्तोंकी वह करुण पुकार भगवानको 
भ। बैकुण्ठसे ger लेती Sl आप FAN अवतार लेते हैं । आप 
| अबतार लेकर धर्मकी मर्यादाओंका फिरसे स्थापन करते हैं \ 
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भक्तोंकी आश्रय देते हैं | आपकी खाभाविक इच्छा रहती है हि 
Sn पापोंसे मुँह मोड़कर मेरी ओर अभिमुख हों । जिस ay. 
देशमें किसी विशेष शिक्षाका प्रचार करना होता है उस सम 
उस शिक्षाके प्रचारक लोग स्थान-स्थानपर उस शिक्षाके हिरे 
विद्यालय स्थापन करते हैं । पढ़नेवाले बाळकोंको खूब उत्साह देते 
हैं । घर-घरमें जाकर वे छोग उस शिक्षाका महत्त्व समझते हैं | 
ताळ्कोंको इनाम आदिका प्रलोभन Bac eRe छते हैं, 
धनव्यय करके ऐसे नौकर रखते हैं जो घर जाकर बाळका 
शिक्षाळ्यमें ले आते हैं तथा स्कूलका समय समाप्त होनेपर घर पहुँच 
. जाते हैं । ऐसे-ऐसे उद्योगोंसे उन शिक्षाप्रचारकोंका काम जब 
निकळता है, लोग पढ़नेके लिये जब स्कूळोंमें आने ळते हैं, तर 
उनके हर्षकी सीमा नहीं रहती । वे अपनी सफलतापर Tey 
होते हैं। . | | 

'किंसान aia भरे झाड़-झंखाडोंको काटकर जमीन साफ 
करता है | कंकर-पत्यरॉको हटाकर, मिट्टीके बड़े-बड़े coh 
काठकी सहायतासे फोइकर खेतकी जमीनको खेतीके लाय 
बनाता है | मिट्टीको गीली करके बीज बोता है | बड़े परिश्रमपे 
उसे सींचता है | रात-रातमर जगकर उसकी रखवाली करता 
है । जिस समय उसमें धानकी ae आने छगती हैं, कहिमे 
उसको कितना आनन्द होता होगा ? वह अपने परिश्रमको सफह 
समझकर भाविनी आझाओंकी लहरमें मस्त होकर झूमने छाता 
है | कविने क्या अच्छा कहा है-- 
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क्षीरेकपायिना दत्तजानुपतनेन पङ्गमलिनेन 

पुत्रेणव हि शालिक्षेत्रेणानन्यते हलिकः 

'घुटनोंसे चलते हुए, धूल्मिलिन, दुग्धपोष्य अपने पुत्रको 
देखकर जिस तरह पिता प्रसन्न होता है, उसी तरह वाळे ( रहेंगी ) 
निकलना जिसमें आरम्भ हुआ है, धान तैयार होनेका जल 
जिसमें दिया जा रहा हैं, कीचड्से मलिन ऐसे अपने खेतको 
देखकर किसान सुखी होता है । 


भगवान्‌ भी जिस समय अपने भक्तोंको देखते हैं, अपने 
पास आनेवाले शरणार्थियोंको सामने पाते हैं, वे परिश्रमशाढी उसी 
खेतिहरकी भाँति waa हो उठते हैं। "शरणागतसस्यमालिनीय 
बृषरौलेशक्षषीवलं घिनोतिः-शरणागतरूपी aaa भरी हुई 
यह धर्मक्षेत्रभूमि श्रीवेंकटेशरूपी कुषीवलको प्रसन्न कर देती 
धर्मसंस्थापन करनेवाले भगवान्‌ धर्मकी छत्रछायामें प्राणिमात्रको 
अभयदान देनेका दरवाजा खोले वड़ी उत्सुकतासे प्रतीक्षा करते 
रहते हैं किं कोई भी मेरे अभिमुख हो जाय, मैं उसकी रक्षा 
करनेको तैयार = | जब भगवानको झरणागतोंपर इतना ममत्व है 
तब, कहिंये, जो बड़ी लालसासे, वड़े दीनमावसे भगवानकी 
रक्षकतापर दृढ़ विश्वास करके बड़ी दूरसे दौड़ा चछा आ रहा है, 
उसका त्याग वे RA कर सकते हैं ? इसी अपनी शरणागत- 
वत्सलताको ध्वनित करते इए आप कहते हैं-'सम्पराप्तं न त्यजेयम्‌ | 


२९९ 


` भगवानको अपने भक्तोंपर, अपने झरणागतोपर यहाँतक 
पक्षपात है कि उनके सम्बन्धके कारण उनके सम्बन्धियोतकको 
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आप प्रिय समझते हैं । अपने भक्तके सम्बन्धी चाहे जैसे दो 
हों, चाहे जैसे अपराधी हों, और तो क्‍या खयं भगवानके साय हू | 
परम वैर रखते हों, परन्तु भगवान्‌, जिस समय उन्ह देखते है 
उनपर भी आपको पक्षपात हो जाता है। उनको भी आए 

` म्रमताकी Ba देखने लगते हैं | आप सोचते हैं, यह मेरे भक्तका 
सम्बन्धी है | उन सम्बन्धियांको देखकर आपको अपना वह भक्त 
याद आता है | आप उस समय स्नेहसे गद्गद हो उठते हैं । उन 
सम्बन्धियोंके अपराधोंपर आपकी इष्टि नहीं जाती | आपकी इष्टि 
जाती है अपने भक्तकी तरफ | “यह मेरे मक्तका है?-बस AY 
सम्बन्धमात्रे वह भगवानका अनुग्रहपात्र हो जाता है। प्रेम 
रखनेवाळे प्रेमियोंकी प्रबृत्ति देखी जाती है कि वे अपने प्रेमी 
सम्बन्धमात्रसे असार FIN भी we हो पड़ते हैं। दू 
नायकको उपालम्म देती है | 

चाळक भवता दत्तां कर्ण Bal ठु यदरसङ्घाटीम्‌ | 

लज्ञालुरपि वधूः सा प्रतियाता ग्रामरथ्यया भवनम्‌ ॥ 

“जो वेरका गुच्छा ( एक sist दो बेर ) तुमने am 
हाथसे दिया था उसे कानमें पहनकर वह लजीली बहू गाँव 
ग्रधान रास्तेसे होकर घर गयी | | 

बदरफल कोई रल्न नहीं; परन्तु वह “तुम्हारा दिया हुआ ey 
बस, इस बहुमानके कारण आमूषणकी तरह कानमें पहनकर उपे 
इतना हर्ष हुआ, अपनेमें इतना बहुमान हुआ कि Ta AT 
बह उस रास्तेसे चली जिससे गाँषके सब लोग आते-जाते हैं। 
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उसको इतना दर्षे था कि “आज मैं सबसे बड़ी भाग्यवती और 
gal हूँ । सत्र छोग मेरे सौमाग्यको देखे, इस कारण सब 
छोगोंको दिखानेकी नीयतसे चक्कर खाकर भी गाँवके बीच रास्तेसे 
जा रही है । वह भी कीन ! 'छजाडु:? | और समय वह इतनी ` 
छजीळी है कि उससे किसीके सामने निकलातक नहीं जाता | परन्तु 
आज ech कारण इतनी Fes हो रही है कि dead अपने 
सौमाग्यकी Stet पीटनेके लिये बीच गाँवसे मस्त हुई चली जा 
रही है । किसलिये कि “मवता दत्ताम?-बह बेरका गुच्छा तुम्हारा 
दिया हुआ है। | 

महाकवि कालिदासका चित्रित किया हुआ यक्ष उत्तर ' 
दिशासे आये इए पवनोंको बड़े आदर और प्यारसे आळिङ्गन 
करता है कि “एभिः स्पृष्मङ्गं तवेति”-इन च्रायुओंने प्रेमपात्रके 
अङ्गका स्पर्श किया है । ` 

कुत्ता समय-वैभवसे आज कदाचित्‌ गदे और पंगोंपर सम्योंके 
साथ सोनेका सौभाग्य पा गया हो, परन्तु सदासे तिरस्कार्य कहा गया 
है | हम किसीको क्रोधमें फटकारते हैं तो कहते हैं, “न त्वा ga मन्ये” 
-मैं तुम्हारी कुत्ते-बराबर भी दर नहीं मानता | परन्तु वही कुत्ता 
लैळाका है यह माळम होते ही मजनू उसे किस इष्टिसे देखता 
है, यह वही जानता है । छातीसे लगाकर अपने सन्तत्त हृदयका 
प्रेम और आदर प्रकाश करता है । इसी भाँति भगवान्‌ भी अपने 
भक्तके कारण उसके सम्बन्धियोंतकका मुलाहिजा करते हैं | 
(हिएप्पकसिपुका अमन्नालके साथ FE ABT. था. जिसकी, सीमा, नहीं । 


ao २० ८— 
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भगवानका स्मरणमात्र करनेके अपराधमें अपने एकमात्र और 
gan यहाँतक अप्रसन्न था कि उसको स्वयं अपने हाथसे AY 
तैयार हो गया, इससे ज्यादा और FA होगा £ भगवान्‌ Tay 
स्तुतिसे प्रसन्न ' होकर कहते हैँ--"वर बृणीष्वाभिमतं काम 
sere नुणाम्‌?-हे प्रह्लाद | अपना अभिमत वर मागो, में मनुषो 
मनोरथोंको पूर्ण करनेवाला हूँ । किंन्तु निष्काम भक्त अहाद कहा 
हैं, धमा मां प्रळोमयोत्पत्त्या सक्तं कामेषु ait: हे मगत्रन्‌ | ¦ 
तो उत्पच्तिसे ही कार्मोमें स्वयं आसक्त हूँ; सुझे फिर वरोंके झा 
क्यों ्रलोमन देते हैं. ।? इससे यह न समझा जाय कि दरहा 
दरअसल कामनाओंमें आसक्त थे | नहीं, नहीं, उनके बरावर कल 
(एकान्ती? नहीं | वे मगवानसे प्रार्थना करते हैं कि 'हे 
मैं माँगूँ तो क्या मॉँगूँ AGA आशास्य ( sada ) आगु 
घन, वैमव आदि क्या स्थिर हैं, जो इनके लिये त्रिलोकर्फ 
आपके आगे मुँह GS? हे अखिलेश ! मैंने मनुष्य तो क्य, 
देवताओंतककी दशा देख ळी है | देवता भी कैसे, जो लोकफ़ 
कहलाते हैं | कोई पुरानी बात थोड़े ही है, अभीकी बात कू 
रहा हूँ । मेरे पिताके दरबारमें खड़े. देवता थर-थर कोपा 
थे । रात्रिदिन उसीकी उपासना होनी आरम्भ हो गयी थी। 
प्रातःकाळ पूर्व दिशाकी तरफ मुख करके सन्ध्या, प्रणाम 
किये जाते हैं और सायं पश्चिमकी तरफ; किन्तु जिस समय में 
पिताका सौमाग्यसूर्य चमक रहा था, उस समय तीनों सन्या 
समय उसी दिशाको देवतातक भी प्रणाम करते थे जिसमें ब 
चला जाता था-- 
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भगवान श्रीरामका भाषण 22% 
ख सञ्चरिष्णुसुंचनान्तरेषु यां ळं 
यडच्छयाशिश्रियदाध्चयः श्रियाम्‌ 
अकारि तस्यै सुकुरोपळस्खळत्‌- 
सन्ध्यं निद्शेदिरि नमः॥ 
जिस समय कोपसे उसकी श्रुकुटि जरा बॉकी हो जाती, 
इतनेमात्रमें वे अपनी आयुकी समाप्ति समझ लेते थे और प्रसन्नता- 
से जरा मी उसकी wae नाच उठती तो वे अपना सुदिन 
समझते थे | देवताआंके आयु, धन, वैभव आदि भ्रुकुटिके कॉटेपर 
चढ़े हुए थे जो जरा-से फकसे इधर-के-उधर हो जाते थे | प्रहाद 
कहते हैं-- 


इछा मया दिनि विभोऽखिळधिष्ण्यपाना 
मायुः Brat विमच इच्छति याञ्जनोऽयम्‌। 
येऽस्मस्पितः कुपितहासविजुम्भितश्र- 
विस्फ़ूजितेन छुलिताः ख तु ते निरस्तः ॥ 
हे ग्रमो ! मैंने दिव्यळोकोंमें सम्पूर्ण छोकपाछोंके आयु, धन 
तथा अन्यान्य वैभव आदि देख लिये हैं, जिन आयु आदिको मनुष्य 
चाहा करता है | ये देवताओंके आयु आदि, कोप और हास्यसे 
विजुम्मित मेरे पिताके भ्ुकुटिविलाससे इधर-के-उधर हो जाते थे | 
बह अद्भुत प्रतापी पिता भी-आपके आगे निरस्त हो गया |? 


यदि आप मुझे मेरा अभीष्ट वर देते ही हैं तो, “कामानां 


: : हृद्यसंरोहं भवतस्तु बृणे वरम्‌ः-मेरे हृदयमें कामनाओंकी उत्पत्ति ही 


न्‌ हो, य्‌ ही आपसे आपसे में, at मांगता हू Bilal अपन G होकर 


११६ | शरणागतिरहसूय 
कहते हैं---“मैं जानता हूँ. तुम्हारे सदश एकान्तमक्त कामनाशष्ने 
कभी हृदयमें स्थान नहीं देते |? तो मी, प्रह्लादके नहीं ; 
भी भगवान्‌ उन्हें एक मन्वन्तरपर्यन्त देत्येश्वरोंका साम्राज्य देते है 
्रह्माद्‌ कहते हैं “भगवन्‌ ! आपके प्रभावको नहीं जाननेवाळे झे 
पिताने बड़ा अपराध किया है, जो आपकी निन्दा की । में याच 
करता हूँ कि उसकी इस पातकसे निवत्त हो जाप ।? 
आज्ञा करते हैं--तुम्हारे कारण HAS तुम्हारे पिता ही नहीं, इक्र 
पुरखा पवित्र हो गये ।? . 

तरिम्सप्ताभः पिता ge fair सह तेऽनघ । 

यत्साधोऽस्य VE जातो भवान्‌ वे कुलपावनः ॥ 

तुम्हारा पिता इक्कीस पीढ़िथोंके साथ पवित्र हो गया, जे 

तुम-सरीवा कुलको पवित्र करनेवाला साधु पुत्र उसके घरमे उत्ता 
हुआ ।? अपने भक्तके सम्बन्धके कारण भगवानका अनुग्रह देखि, 
जो उस विद्वेषीपर ही नहीं, इक्कीस पीढ़ीतकपर आपको 
हो गयी | 


कदाचित्‌ इस दृष्टान्तपर लोगोंको यह कहनेका अवशर 
मिल जाय कि इसमें कृपाका इतना अहसान नहीं | भक्त Tea 
पुण्यसे अपने आप उनका उद्धार हो गया । परन्तु घण्ठाकर्ण ते 
भगवानका स्पष्ट विद्वेषी था । उनका नामतक सुनना नहीं चाहत 
था | कहीं नाम कानमें न पड़ जाय, इसल्ये कानमें घण्टे उटा 
रखता था कि उनकी आवाजसे नाम सुनायी ही न दे । परत 
विद्वेषके कारण ही यह अहर्निश भगवानका हृदयमें ध्यान 
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at | भगवान्‌ इस एकान्ततासे प्रसन्न हो गये। उसपर प्रसन्न हर 


है सो.तो इए, उसके TTC उसके छोटे भाईतकका उद्धार 
कर दिया | `” 


| | 
i कंसको मारनेके लिये भगवान्‌ जिस समय मथुरापुरी पधारे 
गे, उस समय सुदामा माठीने पुष्पके हारोंसे भगवानूक्ी सेवा की, 
R) अपनी योग्यतानुसार आपका अचेन किया | आप उसपर प्रसन्न 
॥| हो गये । उसके सम्बन्धके कारण उसके बंशमरको आयु, wait 
आदिका वर दे दिया । यह एक ही क्या, अनेक ऐसे दान्त 
हैं जिनमें अपने भक्तके पक्षपातसे भगवानने उसके सम्बन्धियों- 
तकपर कृपा की है । भगवान्‌ कहते हैं कि जब मुझे मक्तके साथ 
बे| यहाँतक ग्रीति है कि उसके सम्बन्धीतकका त्याग नहीं करता, तब 
प़| क्या श्ण आये हुए साक्षात्‌ विर्मषणको ही मैं छोड़ दूँगा? में 
झे तो विर्भाषणके सम्बन्धके कारण रा्रणतककों क्षमा करनेके लिये 
A तैयार हूँ । बह भी यदि मेरे आश्रयमें आये तो मैं उसके कोई 
अपराध न देखूँ। उसको प्रिय बना Sl आगे चलकर आपने 
न स्पष्ट ही श्रीमुखसे कहा है 
च आनयैनं हरिश्रेष्ठ दुत्तमस्यामयं भया। 

4 . विभीषणो चा खुग्रीच यदि वा रावणः स्वयम्‌ ॥ 
Vegeta | इसे मेरे पास ळे आओ। मैंने इसको अभय दे दिया, 
क, चाहे यह त्रिमीषण हो अथवा स्वयं रावण ही क्यों न हो ।? जब मैं 
१ रावणतकको स्वाकार करनेको तैयार हूँ तो क्या शरणागत साक्षात्‌ 
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११८ - शरणागतिरहस्य 
विभीषण मुझसे छोड़ा जायगा ! नहीं-नहीं, यह मेरी शक्तिसे बाहर है | 
इसी and आप कह रहे हैं, “न त्यजेयम्‌ः-मैं नहीं छोड़ सकता। 
अथवा.-५न त्यजेयम्‌? यहाँ सम्मात्रनामें “लिङ्‌? है। 
“सम्पराप्तस्य विभीषणस्य त्यागसम्मावनापि नास्ति ९ 


(भगवान्‌ कहते हैं कि शरणमे आये हुए विभीषणके त्यागक्ष| -: 
मैं तो सम्भावनामात्र भी नहीं कर सकता | भगवानके पास आने 
मात्रसे जो छाघनीय हो उठता है, भला, उसके त्यागकी Tay 
की जा सकती है ? आप तो अपने अभिमुख आनेमात्रकी प्रतीक्ष 
किया करते हैं । आगे स्पष्ट ही अपने श्रीमुखसे आपने : 
कि “सकृदेव प्रपन्नायः-जो एक बार भी मेरी तरफ आ मात्र जात 
है ( उसे मैं अमय दे देता हूँ) | तो जिसका आना भी जब व 
अभिनन्दनीय माना जाता है, उसके त्यागकी सम्भावना क्न 
से हो सकती है ! श्रीरामचन्द्र आज्ञा करते हैं कि जिस बे 
_होनेकी सम्भावना ही नहीं, उसके साधनका उद्योग भी नह 
किया जाता | सुमेरुका उठा लेना सम्भव नहीं, अतएव TH 
उखाड़ लेनेका रोखचिछ्लीपन भी कोई नहीं करता । भगवान्‌ 
हैं कि शरणागतके त्याग करनेपर मेरी सत्ता बनी रहे तो में स 
त्यागके साधनोंका उद्योग करता, परन्तु त्याग करनेपर मेरी सक्त 
की ही सम्भावना नहीं | आप कहते हैं "अप्यहं जीवितं जह्याम” 
“मैं अपने जीवनको छोड़ सकता हूँ,? परन्तु मेरी शरणमे आये 
saat नहीं छोड़ सकता | जब यह दशा है कि त्याग के 
खयं अपनी ही सत्ता नहीं रहती, तब उसके लिये उद्योग " 













— 
7. 
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है! इसी आशयसे भगवान्‌ कह रहे हैं कि “न त्यजेयम्‌? 
“मेरे लिये AM करना सम्भव ही नहीं pp 


gia कह सकते हैँ कि विभीषणके खीकार किये बिना 
आपकी सत्ता नहीं रहती तो इसके खीकार करनेपर हमारी 


भी सत्ता नहीं रहती । यदि हमलोगोंकी अनुमतिके बिना 


आपने इसे अङ्गीकार कर लिया तो, अच्छी वात है, कर लीजिये 
आपकी इच्छा है | किन्तु फिर हम साथ नहीं दे सकते | हमळोग 
आपकी सहायताके लिये आये हैं । wer विजय करके आपके 
कार्यकी सिद्धि करें; यह हमारा प्रयोजन है। यदि वैरीके कपटाचारी 
पुरुषोंको आप अपनेमें मिला लेंगे तो सिद्धि कैसी, हमळोगोंकी ही 
खैर नहीं | इसलिये इसके खीकार कर लेनेपर हमारी स्थिति नहीं | 
अब यदि हमारा परित्याग ही आपको अभीष्ट हो तो दूसरी बात है। 
परन्तु आपके अनुग्रहको देखते हुए तो यह प्रतीत होता है कि 
आप हमारा त्याग नहीं करेंगे । जब हमारा त्याग करना आप 
नहीं चाहते तो यह जरूरी बात है कि इसका त्याग करना पड़ेगा । 
क्योंकि इसके स्वीकार RAN हम नहीं रह सकते | अतएव 
इसका त्याग करना ही समयप्रात माम होता है । इसपर भगवान्‌ 
आगे कहते हैं--“कथञ्चन?, AE कथञ्चन न त्यजेयम्‌?--मैं केसे 
भी इसको नहीं छोड़ सकता; चाहे जैसा अत्याहित हो, चाहे 
जैसी मेरी हानि हो, मैं शरणागतको नहीं छोड़ सकता | 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र मर्यादापुरुषोत्तम हैँ । आपने अवतार 
लेकर धार्मिक मर्यादाओंकी मर्यादा रक्खी है | आपके चरित्रोके 
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आदर्दीपर आज भी संसारके पुरुष अपने जीवनके आदरशोंके 
स्थिर कर रहे हैं । भगवान्‌ श्रीरामचन्त्रके सेतुबन्धनादि अलौकिक 
चरित्रोंकी बात छोड़ दीजिये, आपके जो-जो व्यावहारिक 
' चरित्र हुए हैं उन्हीं सबको प्रमाण मानकर संसारका जनसमाज 
आजतक अनुकरण करता चला आ रहा है। केवळ भारतके ही | 
श्रद्धाह नहीं, अन्यान्य सम्य देशोंके भी चरित्रसमालोचक लोग | 
शरीरामचरित्रका आदर्श बड़ा ऊँचा मान चुके हैं। उनके चरित्र 
एक-एक घटनापर सम्यसमाजने पेटमर आलोचना कर ली है। | 
प्रबळ परीक्षाओंके बाद. यह स्थिर हो रहा है कि भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र मर्यादापुरुषोत्तम हैं और उनके चरित्रोंका आदर बड़ा 
ऊँचा है | “मगवान्‌ श्रीरामचन्द्र साक्षातू त्रैलोक्यनाथ थे, 
राबणादिं दुष्टोके संहारके लिये भूमिमें अवतार लेकर पधारे थे। 
gitar दमन, शिष्टोंका सान्त्वन--यही आपका प्रधान उद्देश्य था 
और बाकीके मानवचरित्र तो आपने अपने उदेश्यका सोष्ठवसे 
निर्बाह करनेके लिये अभिनीत किया था | इस अभिग्रायको रखनेवाहे 
श्रद्धाइओंकी तो बात ही दूसरी है, परन्ठु जो लोग मानवचरित्के 
arate खोजनेकी नीयतसे रामकथापर दृष्टि डालते हैं वे भी 
श्रीरामके असाधारण त्यागको देखकर दंग हो उठते हुँ । 
श्रीरामचन्द्रके गुणगणोसे सुग्ध हुए महाराज दशरथ ही 
क्या, सम्पूर्ण साकेतप्रान्त यह चाह रहा था कि श्रीरामचन्द्र, 
अयोध्याके युवराज बना दिये जायँ । बड़ी उत्कट अभिलाषाओंके 
_ बाद जब श्रीरामचन्द्रके यौवराज्याभिषिकका शुभ दिन स्थिर हुआ 
तब राजा और प्रजाके खुखकी सीमा न . रही । . अयोध्ये 
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सागर उमड़ पड़ा । किन्तु इस आनन्दसागरमेसे जैसे 


नित्य नये उत्सवरन्न fae रहे थे वैसे ही said अचानक 
हाठाहळ विषका भी आदुर्भाव हुआ | दैवग्रेरित क्षैकेयीके i 
पाशमें महाराज दशरथ ate fey गये। कैकेयीने सत्यप्रतिज्ञ 
राजाको वित्रा कर लिया कि आज ही .रामचन्द्रको वनवासकी 
आज्ञा दी जाय और इस अभिषेकी मङ्गळसामग्रीसे भरतको 
यौवराज्य हो । दुद्धावस्थामें बड़े ade राजाको पुत्रमुखदर्शनका 
ga मिळा था । श्रीराम-सरीखे Sg पुत्र मिले थे । बड़ी. 
साधनाओंके बाद आज यह सुख-समय आया था कि SS युचराज- 
पदवी दी जाय | अचुनय-विनय करके, पैरों पड़कर राजाने: 
कैकेयीको बहुत मनाया--- ; 

a पुत्रेण मया पुचः श्रमेण महता महान्‌ | 

रामो Gt महातेजाः सर कथं त्यज्यते मया ॥ 

a अपुत्रने बड़े श्रमसे रामसरीखा पुत्र पाया है | उसे पैं 
कैसे छोड़ सकता हूँ ?? किन्तु मूर्तिमान्‌ होनहार बनी इई कैकेयी 
भळा कैसे मानती १ राजा विहल होकर शब्यापर गिर पड़े | 

इधर मङ्गलमय प्रातः-कालमें ही अयोध्याका राजदरबार सजाया. 
जा चुका था | सामन्तगण और दरबारी लोग भेंट लिये राजमह- 
में aS प्रतीक्षा कर रहे थे किं महाराज दएबारमें पधारें तो 
अभिषेक हो, महाराज और युत्रराजकी नजरें की जायँ | इक्वाकु- 
वंशके कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ अभिषेकके लिये जैसे ही ड्योढ़ीमें 
TU, सुमन्त्र दौड़कर AMI महाराजको खबर करनेके लिये 
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गये । किन्तु वहाँ दृश्य दूसरा दी देखा। राजा 4 
थे । कैकेयीने कहा कि---“अभिषेककी खुशीके कारण = 
रात्रिमें नींद नहीं आयी थी। इस समय कुछ आंख । 
महाराजने रामचन्द्रको यहाँ बुळाया है | जल्दीसे भेज दो |! 
| सुमन्त्रको आश्चर्य तो हुआ; परन्तु यह समझकर हि 
अमिषेकके सम्बन्धमें ही महाराज श्रीरामको देखना चाहते है, 
वे ada श्रीरामको उनके मदरसे get छाये। श्रीरामचन 
बहाँका cet देखकर घबरा उठे | हृदयमें लोचने छगे-- 
अन्यदा मां पिता, ष्ठा कुपितोऽपि प्रसीदति । 
तस्य माम सम्भेष्य किमायासः प्रवतेते ॥ 

“जो पितृचरण और दिन कुपित होते तो भी मुझे देखते ह 
ग्रसन्न हो जाते थे, उन्हींके मनमें आज मुझे देखकर क्षे 
क्यों हो रहा है ?? माता कैकेयीको प्रणाम करके श्रीरामचन 

ee 

कच्चिन्मया नापराद्वमश्ानाद्येन मे पिता | 

त्वमेवैनं प्रसादय ॥ 

*अज्ञानके कारण आज मुझसे कुछ अपराध तो नहीं हे 

गया जिससे पिताजी कुपित हो गये हैं ! आप ही मेरा अप 

क्षमा कराकर FS प्रसन्न कर दीजिये ।? दैवनुली ककेयीने कछ 
यदि त्वमिहितं राक्षा त्वयि तन्न विपत्स्यते । 
ततोऽहमभिधास्यामि न ह्येष त्वयि वक्ष्यति ॥ 
“यदि तुम्हारे विषयमे राजाकी आज्ञा अन्यथा न हो) ई 

न जाय, तो मैं कह दूँगी | महाराज तुमसे कुछ न कह 
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gan सम्मुख दी ऐसे वचन सुनकर शरामको 
. अहो चिङ्‌ नाहंसे देवि TH मामीइरं वचः | 
अहं हि वचनाद्राशः पतेयमपि पावके ॥ 
भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयम्रपि चाणेचे | 
नियुक्तो शुरुणा पित्रा wt च हितेन च ॥ 

तद्‌ ale चचनं देवि राशो | 
करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विनोमिभाषते ॥ 

“हे देविं | यदि मेरे विषयमें आज्ञोऽछ्षनका सन्देह किया जा 
सकता है. तो मुझको धिक्कार है | आप मुझको ऐसे वचन 


१२३ 
वड़ा दुश्ख 


' न कहें । में महाराजकी आज्जासे ail कूद सकता हूँ, हलाहल 


बिष पी सकता हूँ? समुद्रमें गिर सकता हूँ | महाराज रुहु हैं, 
पिता हैं, राजा है, मेरे हितचिन्तक हैं । प्रत्येक कारणसे मैं 
उनकी आज्ञापालनके fet बाध्य हूँ | आप निःशङ्क होकर 
महाराजका अमीट कहिये | मैं उसको HEM, प्रतिज्ञ करता 
हुँ । यह राम कहकर कमी उसे नहीं बदलेगा |? 


केकेयीने विष उगल ही दिया | किन्तु महापुरुष रामके 
चेहरेपर रेखामात्र अन्तर न पड़ा | महर्षि बाल्मीकि कहते है 
सवाँ ऽप्यभिजनः श्रीमान्‌ अ्रीमतः सत्यवादिनः | 
नाळक्षयत रामस्य किञ्चिदाकारमानने ॥ 
“जो परिजन रात-दिन पास रहनेवाळे थे, क्षण-श्षणके 
भावोंका जिन्हें परिचय था, उन्होंने भी सत्यवादी श्रीमान्‌ रामचन्द्रके . 
WAN कोई विभिन्न आकार न देखा |? आपने कहा-- 
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fe मानसं त्वेकं दयं दहते मम । 
खयं यन्नाह माँ राजा भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ 
अहं हि सीतां राज्यं च च्राणानिष्टान्‌, धनानि च । 
इष्टो wa खयं दयां भरताय प्रचोदितः ॥ 
. एक बातका दुःख मेरे हृदयको जळाता है, वह यह कि. 
खयं महाराजने मुझे भरतके राज्यामिप्रेककी आज्ञा नहीं दी। मैं 
आज्ञा दोनेपर अपने माईको घन-दौळत, TAN; रणप्रिया 
जानकी, यहाँतक कि ग्राणोंको भी; जो सबको अभी है, हर्षपूर्वक 
खय॑ दे सकता हूँ ।? 
नाहमर्थपरों.. देवि._ छोकमावस्तुमुत्सह | 
चिद्धि मासुषिमिस्तुल्यं विमल धममास्थितम्‌ ॥ 
"हे देवि | मैं राज्यलोछुप होकर इस Sind नहीं रहना 
चाहता | मुझे ( त्यागके विधयमें ) ऋषियोंके समान ही समझें | मुझे 
निष्कपट धर्मपर हृदयसे आस्था है |? 
न ह्यतो घमीयरणं किञ्चिदस्ति मददत्तरम्‌ | 
यथा पितरि gat तस्य वा दचनकिया ॥ 
“इससे बढ़कर कोई धर्माचरण नहीं कि पिताकी शुभ्र 
अथवा उनकी आज्ञाका पालन किया जाय |! 


यदि श्रीरामचन्द्र चाहते तो उनके लिये कई रास्ते थे जिनसे पे 
अयोध्याके युवराज बन जाते और वन नहीं जाते । यह न समझे | 
कि ae होकर अयोध्यामें रह जाते | नहीं-नहीं, नीतिके अनुसार | 
कोई यह नहीं कह सकता था कि श्रीरामने अनुचित किया | जिपर 


१२४: 
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समय लक्ष्मणको रामके वनवामका बृत्तान्त area हुआ, वे 
एकदम HE हो उठे वे महारानी कौशाल्याऐे बोळे 

तदिद्‌ वचन राशः पुनवोत्यमपेयषः | 

qa: को हृद्ये करोन च्य ङ 

CEA होता है, -राजाको फिरसे बाळकपन आ गया है । 
शसा कौन राजनीतिज्ञ पुत्र होगा जो इस वचनको हृदयमें भी 
स्थान दे |? राजा विल्कुल आपेमें नहीं हैं | यह आजतककी 
राजनीतिसे बिल्कुछ विरुद्ध है कि छोटे लडकेको राज्य मिले और 
बड़ा निर्दोष ही राज्यसे वञ्चित रहे। कोई कुछ न बोले, मैं 
अकेला इस व्यत्रस्थाके विरोधमें आगे बढ़ता हूँ । यदि. भरतके 
'पक्षसे राजशक्तियाँ उठेंगी तो अकेला मैं सबको सम्हाल Sr | 

न शोभाथोचिमो वाहू न घनुभूंषणाय मे। ' 

नासिराबन्धनाथोय न शाराः स्तम्महेतवः॥ 

थे मेरी भुजाएँ शोमाके लिये नहीं हैं, यह धनुष मैंने 
केवल सजावटके लिये नहीं धारण किया है, यह तलत्रार कमरमें 
wenn लिये ही नहीं है, और न ये बाण वेवल तरकसमें 
जकड़े पड़े रहनेके लिये हैं ।? इस हिसावसे राजनीतिका पक्ष लेकर 
SAN डट जाते तो कोन ऐसा था जो कुछ कर सकता था और 
कन श्रीरामचन्द्रको वन भेज सकता था ! 


अयोध्याकी प्रजा श्रीरामके योवराञ्यका महोत्सव देखनेके 
लिये देवी-देवता मना रही थी। एक-एक दिन बड़ी उत्कण्ञासे 
बीत रहे थे कि किस दिन वह शुभ समय देखेंगे जिसमें 
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श्रीरामचन्द्रको युवराजके पदपर अभिषिक्त किया जायगा । झर 
समप ग्रजाको माळूम हुआ किं श्रीरामको अभिषेक कैसा, 
दिया गया है, तमाम ग्रजा एकदम विकळ हो उटी | सबने 
कि कैकेयीने राजाको धर्मपंथसे गिरा दिया है | यह अनुचित हो 
कि श्रीराम अयोध्यासे चले जाये | दुःख और गुस्सेमें भरे ष 
` _ सचिव सुमन्त्रे तो कैकेयीसे स्पष्ट ही कह दिया कि यदि तुष 
किसी तरह मी समझानेसे नहीं मानती तो-- 
भरतः शास्तु मेदिनीम्‌। 
: Ss यत्र रामो 'बमिष्यति ॥ 
न च ते विषये कश्चिद्‌ ब्राह्मणो वस्तुमिच्छति। . 
. ताइशं त्वममर्यादमद्य कमं करिष्यसि॥ _ 
नूनं aa गमिष्यामो माग रामनिषेवितम्‌। 


(तुम्हारा पुत्र राजा हो जाय, भरत सम्पूण पृथ्वीका शासा 
करे | हम तो वहीं चले जायँगे, जहाँ रामचन्द्र जायेंगे । Te 
देशमें कोई ब्राह्मण नहीं रहना Alem, जो आज तुम ऐप 
बेमर्याद काम करोगी | और . हम: सब लोग तो । 
मार्गपर चले जायँगे |? और तो क्या, अयोध्याकी श्लियोतकने का 
दिया- 

कैकेयया न चयं राज्ये भृतका हि वसेमहि। 
जीचन्त्या जातु जीवन्त्यः पुत्रेरपि शपामदे ॥ 

“जबतक कैकेयी जीती है और हम भी जीती हैं तबक 
चाहे. बह कितना ही भरण-पोषण करे, हम कमी उसके रा 
नहीं रहेंगी | हम अपने पुत्रोंकी शपथ खाती हैं |) हद हो a 
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ga अत्यहित इए बिना कमी पुन्रकी शपथ नहीं खाती | 
जब प्रजाकी तरफसे भी यों घोर विरोध हो रहा था तो फिर ऐसा 
कौन था जो श्रीरामको जबरदस्ती वन भेजता । प्रजाके विरोधपर 
तो आजकल राज्य-के-राज्य उलट जाते हैं, तब भला राम चाहते 
तो अयोध्यामें नहीं रह पाते ? ग्रजाकी तरफ राजाके बड़े-बड़े उच्च 
भाव थे । “राजा प्रकृतिग्झनात?ः---जबतक प्रजा अनुरक्त न हो, 
राजा राजा ही नहीं REST सकता | प्रजाका विरोध पहले सामान्य 
दृष्टिसे नहीं देखा जाता था | सम्मिलित प्रजा तो क्या, कुछ ही ` 
आदमी यदि असंतुष्ट रहते तो राजा अपना अपराध समझता था, 
उन्हें. संतुष्ट करके ही विश्राम लेता था | 


श्रीरामके राज्यमें एकमात्र अकाळमृत्यु होनेसे एक हीं ब्राह्मण- 
की तरफसे. विरुद्ध पुकार आयी थी कि श्रीराम तत्काळ अपना ही 
अपराध समझकर उसके प्रतीकारके लिये उठ खड़े हुए थे। 
बनवासके समय तो सारी प्रजा एक तरफ थी | यहाँतक कि ब्लियाँ- 
तक यों घोर बिरोध कर रही थीं, तो भळा दशरथ इसपर विचार 


न करते /---वह भी ऐसी: दशामें जब वे ad यह चाहते थे 
कि राम वनको न जायें । 


जिस समय भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र सीता और लक्ष्मणको साथ 
लेकर वन जानेके लिये महाराज दरारथको प्रणाम करने गये उस 
समय दशरथकी बड़ी करुण दशा थी | उनका हृदय रो-रोकर कह 
रहा था कि रामको वन मत जाने दो | वे अच्छी तरह जानते . 
थे कि रामके विरहमें मेरा जीवन नहीं रह सकता | उस समयकी 
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घटना कहता हूँ जिस समय श्रीरामने मना करनेवालोंको 
विनयसे प्रार्थना करके मना लिया था कि “इस समय मेरा ३ 
जाना ही समयप्राप्त है ।? अस्तुः जैसे ही राजाने रामच 
चीरवल्कल पहने सुनितेषधारी देखा, राजाका ERT फटने छा... 
Si दुःखेन सन्तत्तः प्रत्यचेक्षत राधवम्‌। 
न चेनमभिसम्प्रेष्य प्रत्यमाषत डुमनाः॥ 
cat राजासे TAR तरफ देखा न गया उनका ॥ , 
यहाँतक दुखी था कि श्रीरामको देखकर उनके साथ बोछातकः 
गया |? रामस प्रिय ga चौद बरसके लिये वन जा रहा है. 
पिता दशरथ उनसे बोलेतक नहीं ! कुछ दुःखका ठिकाना है| 
निःसंज्ञ होकर राजा विलाप करने छगे-- 
मन्ये खु मया पू वित्रत्सा वहवः इताः | 
प्राणिनो हिसखिता चापि तन्मामिदमुपस्थितम्‌ ॥ 
crea होता है, में पहले बहुतोंको gata रहित का कुक. 
हुँ aan मैंने बहुत-से-प्रागियोंका घात किया है । आज | 
मेरे सामने आ उपस्थित हुआ है | 
पवमुक्‍त्वा तु वचनं बाष्पेण विहतेन्द्रियः। 
रामेति सङदेचोक्त्वा व्याहतुं न शशाक खः॥ 
“यह कहते-कहते ही उनसे बोळा न गया | आँघुआपे ग 
रुक गया । केवळ एक बार “राम? यह कहकर ही फिर वे 
न बोळ सके |? जिस समय रथमें बैठाकर शुमन्त्र श्रीराम 
ळे जा रहे थे, राजा पथराई हुई आँखोंसे एकटक Tal 
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यावत्तु नियंतस्तस्य रज्ञोरूपमदृद्यत | 
नेवेक्वाकुचरस्तावत्सञ्जहारात्मचश्नुषी ॥ 


८जबतक उनके रथकी धूलिका भी रूप दीखता रहा तबतक 
रजाके नेत्र वापस नहीं लौटे |! जव रज भी दीखना बंद हो 
गया तब राजा महल क्या, अपने शोकागारमं लौटे | राजाके शोक- 
ते महिं त्राल्मीकिकी कलम भी यहाँतक अभिमूत हो गयी थी कि 
अमङ्घळका भी विचार न कर वह कहती है-- 
इत्येवं विलपन्‌ राज्ञा जनोधेनाभिसंबृतः । ` 
अपस्नात इवारिष्ट प्रविवेश गृहोत्तमम्‌ 1 
“बहुत-से आदमियोंसे घिरे हुए, इस तरह विलाप करते हुए 
राजा शवदाहोत्तर म्॒तस्नान करके जैसे घरमे घुसते हैं उस तरह 
gq अमङ्गल घरमें घुसे |? Heed लौटते ही आपने आज्ञा दी कि 
मुझे कौसल्याके ASA ले चलो | वह रात्रि, वह कालरात्रि, दशरथने 
कौसल्याके मवनमें ही Part | आधीरात होते-होते तो राजाकी 
यह दशा हो गयी कि वे कोसल्यासे बोले-- 
न त्वां पच्यामि कोसल्ये साधु मां पाणिना स्पृशा । 
रामं Asam इष्टिरद्यापि न निवर्तते ॥ 
'हे कौसल्ये ! तुम मुझे दिखायी नहीं देती हो | मुझे हाथसे 
अच्छी तरह छुओ | मेरी दृष्टि रामके साथ-साथ चली गयी है, जो 
अभीतक नहीं लोटी |? 


जिन राजा दशरथकी ‘gan विंयोगमें दो पहरमें यह हालत 
हो गयी, मळा वे रामको जानेके लिये अपने मनसे अनुमति 
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देते ? किन्तु प्रतिज्ञापाशमें बँचे हुए थे | रामको खुले शब्दो ह 
कैसे कहते कि तुम मत जाओ, किन्तु हृदय नहीं मानता था। 
आप कहते हैं--- 

नहि सत्यात्मनस्तात धमोभिमनसस्तव । 

सन्निवतेयितुं वुद्धिः शक्यते रञुनन्द्न ॥ 

अद्य त्विदानीं रजनी पुत्र मा गच्छ सवथा | 
ane दर्शनेनापि साधु. तावच्चराम्यहम्‌ ॥ 

“हे तात ! तुम सत्यात्मा हो, धर्ममें तुम्हारा मन है, मैं तुम्हारी 
जानेकी बुद्धिको तो नहीं रोक सकता; किन्तु आज रातको तुम स 
मत जाओ, जिससे एक दिन तो मैं तुम्हें देखकर सुखपूर्वक जी as 
राजाके MOT हृदयमें तड़फड़ा रहे थे | राजासे न रहा गया | वोखे_ 

अहं राघव कैकेय्या वरदानेन मोहितः। 

अयोध्यायां त्वमेवाधय राजा भव fra माम्‌ ॥ | 

(हे राम ! कैकेयीने मुझे वरदानसे मूड ( बदहवास ) क| 
दिया है | मैं राज्य करनेयोग्य नहीं | मुझे क्लैद करके अयोध्या! 
meine तुम ही बैठो |? यहाँ साफ ही कहं दिया कि मैं जो काखा 
कर रहा हूँ, होशहवासमें नहीं कर रहा । मेरी यह कारा 
उचित गिनी जानेयोग्य नहीं । “राघव? सम्बोधनसे ध्वनित का 
दिया कि रघुवंशमें आजतक यह अनरीति नहीं हुई कि बड़े पके | 
रहते छोटा गददीका मालिक हो | अतः तुम मेरे बिरुद्ध मी अयोध्ये 
राज़ा होनेके योग्य हो | अत्र कहिये, प्रजा विरुद्ध, राजा विरद 
ऐसी दशामें यदि श्रीराम चाहते तो अयोध्याकी युवराजपद| 
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उनसे कौन GST सकता था : यदि श्रीराम वन न जाकर अयोध्यामें 


ही रहते तो इस हालतमें कौन बुरा कहता १ यहाँ तो स्पष्ट ही उपाय 
था कि “पिताजी मुझे आज्ञा देते हैं, तू अयोध्यामें रह p फिर 
भला राज्यभोगोंको छोड़कर जंगळ-जंगल घूमनेकी क्या जरूरत 
थी ? परन्तु भगबान्‌ श्रीरामचन्द्र धमका आदर्श कायम करने पधारे 
हैं। वे हाथ जोड़कर पितासे कहते F_. 

भवान्‌ | TTS पृथिव्या जपते पतिः । 

अहं त्वरण्ये वत्स्यामि. न मे राज्यस्य काह्किता ॥ 

“हे राजन्‌ ! आप हजार वर्ष पृथिवीका राज्य करें । में 
प्रसन्नतासे TAMAR लिये तैयार हूँ । मुझे राज्यकी अभिलाषा नहीं | 
ate राज्यमिच्छामि न सुखं न च मेदिनीम्‌ | 
नेव सवोनिमान्‌ कामान्न स्वर्ग न च जीचितम्‌ ॥ 

: त्वामहं सत्यमिच्छामि ard पुरुषर्षभ | 
प्रत्यक्षं तच सत्येन सुकृतेन च ते शपे ॥ 

“में राज्य नहीं चाहता, सुख नहीं चाहता, पृथिवी नहीं 
चाहता; इन ढुनियावी मनोरथोंको नहीं. चाइता, खग नहीं चाहता; 
और तो क्या, जीवनतककी मुझे इच्छा नहीं | में चाहता हूँ कि 
आपके सत्यकी रक्षा हो, आपको मिथ्यावादिताका कलझ न | 
SI—A आपके सम्मुख सत्य और पुण्यांकी शपथ खाकर कहता | 
हूँ ।? जो रामचन्द्र पिताके सत्यके लिये अपने सवै सुखोंका बलिदान | 
दे देते हैं, भळा उनकी मर्यादापाळकताकी सीमा है 2 वही 
मर्यादापुरुषोत्तम अभयदान देनेकी प्रतिज्ञा करके, AST, फिर अपने 
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प्रणसे हट sat? जो दीनताके साथ अपनी शरणमें आया ६ 
उस शरणागतको छोड़ देंगे ! इसी आरयसे श्रीरामचन्द्र कह्‌ § 
Scena — Pret तरह भी? शरणागतको नहीं छोड़ सकता। 

श्रीरामचन्द्रकी मर्यादापाळकताका और भी प्रकट प्रमाण है। 
जिस समय श्रीरामचन्द्रका वनगमन निश्चित हो गया तब FER, 
दशरथ और तो क्या कर सकते थे, आपने श्रीरामकी रक्षन 
विचारसे सुमन्त्रको हुकुम दिया कि श्रीरामके साथ चतुरङ्गिणी जे 
जाय और आरामका सब सामान साथ रहे, जिससे हे 
अयोध्याकी याद न आवे | इसपर श्रीरामने बड़े विनयसे hey 
किया-- 


यो हि द्रवा द्विपश्रेष्ठं कक्ष्यायां कुरुते मनः | 

रज्जुस्नेहेन किं तस्य॒ त्यजतः कुञ्जरोत्तमम्‌ ॥ 
तथा मम सतां श्रेष्ठ कि ध्वजिन्या जगत्पते | 
सबोण्येवानुजानामि चीराण्येवानयन्तु मे ॥ 


“जो मनुष्य हाथीको देकर उसकी कमर बाँधनेकी 
मन डुलावे तो उससे क्या लाम है ? हाथीको छोड़कर रस्सीमें सू 
करनेसे क्या होता है ? इसी तरह हे जगत्पति ! हे सत्पुरुषोमे श्रेष्ठ 
मुझे अब सेनाका क्या करना है। मैं ये सत्र चीजें भरतको है 
देता हूँ | मेरे लिये तो चीर-वल्कल लाये जाये, जिन्हें पहनकर 
मैं बन जाऊं |? 

निर्लजा कैकेयी अपने हायसे चीर लाकर श्रीराम भौ 
` लक्ष्मणको देती है । श्रीजानकी एक बार तो उन चीरोंको देखकर 
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qua वागुरामिब' ( हरिणी बन्धनरउञुको देखकर जिस तरह 
डरती है) घबरायीं | परन्तु श्रीराम और लक्षमणको चीर पहने 
जानतीं कि ये पहने कैसे जायेगे 2 

कथं चु चीर चभ्नन्ति मुनयो वनवासिनः । 

इति ह्यकुशला सीता सा मुमोह मुहमुहुः ॥ 

कण्ठे कृत्वा WM Mt चीरमेकमादाय पाणिना। 

तस्थौ हछाकुशलछा तत्र atta जनकात्मजा ॥ ` 

'वनवासी सुनि चीर केसे पहनते है-इससे अनमिज्ञ सीता 
किंकत्तव्यविमूढ रह गयीं | एकको गलेमें डालकर दूसरेको हायमें 
लेकर लजित होकर खड़ी रह गयी |? जिस जानकीकी दासीतक 
बहुमूल्य HAA वर्गको SHEN चलती हैं वही साकेतधराधीश 
महाराज दशरथकी पुत्रवधू, विदेहराजनन्दिनी आज पेड्के बकलोंको 
पहनना चाहती है, किन्तु अनम्यासक्े कारण जानती नहीं कि 
किस तरह पहने | यह करुण इऱ्य देखकर रघुकुलके गुरु महर्षि 
वसिष्ठसे नहीं रहा गया | क्रोधमें आकर वे कहने लगे 

अतिप्रवृत्ते gua ककेयि कुल्पांसनि। ` 

वञ्चयित्वा तु राजानं न प्रमाणेऽवतिएले ॥ 

न गन्तव्यं चनं देव्या सीतया शीलवजिते। 

अचु्ठास्यति रामस्य सीता प्रइतमासनम्‌॥ 

'कुरकलङ्किनी कैकेयी | अब तो तू बहुत आगे बढ़ी जा 
रही है | राजाको ठगकर एकदम सिर उठा लिया है! कुछ भी 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





१३४ श्ारणागतिरहस्य 


मर्यादामें नहीं रहना चाहती ? सीता कभी वनको नहीं जायगी | हे 
दुःशीले ! वही रामके आसनको तबतक SET करेगी ।? और... 
अथ यास्यति वैदेही ad रामेण सङ्गता। 
.चयमालुयास्यामः पुर चेद गमिष्यति ॥ 
ततः शून्यां गतजनां ae TRE | 
त्वमेका शाधि gaat प्रजानामहिते रता॥ 
“यदि रामकझे साथ जानकी जायगीं a तो .हम भी सव साथ | 
जायँगे | यह सब नगर भी साथ जायगा फिर प्रजाका अहित aa 
तू ढराचारिणी इक्षोंसहित इस सूनी भूमिपर शासन करना |? 


तस्मिस्तथा जल्पति विप्रमुख्ये = 
गुरो नृपस्याप्रतिमप्रभावे । 






“जो अप्रतिमप्रमाव थे, प्रतापी महाराजण्दशरथके भी Te थे, 
तथा ब्राह्मणोमें मुख्य थे उन वशिष्ठजीके यों कहनेपर रघुकुलमें कौन-सा 
ऐसा प्राणी था जो उनका बिरोध करता £ उन्होंने स्पष्ट कह दिया 
कि भरतको मैं जानता हूँ; वह जबतक राजा नहीं दंगे, तुम्हार 
दी हुई भूमिको कमी नहीं चाहेगा । 

न हि तद्भविता राष्ट्रं ax रामो न भूपतिः | 

तद्वनं भविता राष्ट्रं यत्र रामो निवत्स्यति ॥ 

'जिस जगह राम राजा न होंगे वह राष्ट्र ही नहीं कहल 
सकता | जिस जंगलमें राम रहेंगे वह बन ही राष्ट्र हो जायगा । 
जिन वशिष्ठके आदेशपर तमाम रघुकुल ही क्या, सम्पूर्ण भूमण्झ 
` नाच उठता था, वही जब श्रीरामके पक्षमें थे फिर, मळा, किसकी 
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ताकत थी कि श्रीरामका विरोधी बनता ? परन्तु मर्या 
श्रीरामचन्द्र खयं धर्म और सत्यके पक्षमें अडिग थे ues 
तिळमर भी हटना नहीं Saas | तब कोई कया कर सकता at 
वे कहते हैं-- | 

अर्थितो ह्यस्मि केकेय्या चनं गच्छेति राघव । 

मया चाक बजामीति तत्सत्यमनुपाल्ये ॥ 

“कैकेयीने मुझसे कहा था कि “तू बन जा |? मैंने कह दिया था 
कि 'त्रजामि'-जाता हूँ, इस सत्यका, इस वायका मैं पालन करता 
2) भला वही मयांदापुरुषोत्तम झरणागतोंको अभयदान देनेकी 
प्रकाई्य घोषणा करके अब अपनी वातसे पीछे हट जायेगे ? नहीं नहीं, 
इसीळिये श्रीरामचन्द्र कहते हैं, 'कथञ्चन?, “कथञ्चन न त्यजेयम्‌? _ 
मैं दारणमें आयेको किसी तरह नहीं छोड़ सकता | 

श्रीलक्ष्मणकी श्रीरामचन्द्रके प्रति जो अलौकिक भक्ति थी वह 
जगत््रसिद्ध है । वे उन्हींको माता-पिता, सुहृद्‌-वन्धु सुब कुछ 
मानते थे | बनके कर्शेंको समझाकर जिस समय श्रीशमने उनको 
वन जानेसे रोका उस समय लक्ष्मणने बड़ी उत्कण्ठासे श्रीरामचन्द्र 
चरणोंको पकड़ छिया | उनकी आँखोंसे आँसू बह रहे थे | उन्होंने 
बड़े दैन्यसे प्रार्थना की कि यदि आप मेरे उपर कुछ भी अनुग्रह 
रखते हैं, तो मुझे सेवासे वञ्चित न करिये-- 

न देचळोकाक्रमणं नामरत्वमहं वृणे। 

ऐश्वर्य चापि लोकानां कामये न त्वया faa ॥ 

'मैं आपके बिना दिव्य छोकोमें निवास, - अजरामरता; और 
तो क्या, जिलोकीके eat भी नहीं चाहता |! प्रणिमानरपर 
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खभावसे ही अनुग्रह रखनेवाले, करुणा्रहदय, ्रातृव्सर शरीरा 
चन्द्र भी उनपर कितना स्नेह रखते होंगे. यह अपने आप सोको 
बात है, समझानेकी नहीं | जिस समय मायावी Say 
नागपादासे बॉँधकर श्रीराम और लछक्ष्मणको मूच्छित कर दिग 
उस समय वानरसेनामें चारों तरफ हाहाकार मच गया | श्रीरामचन 
तो विभीषणके बताये उपचारसे अलौकिक सत्तके कारण छ| : 
खड़े हुए, परन्तु लक्ष्मणकी मूर्च्छा न हटी । सब लोगोंको ep) 

हो गया कि सुमित्रानन्दन इस धराधाममें नहीं हैं । श्रीराम 
हृदय बैठ गया | अक्षोभ्य समुद्रका भी धैर्य जाता रहा । श्रीरा 
अझुभ-अझुभ विछाप करने लगे--हाय | अब सीता मिली तो क्य 
और न मिळी तो क्या ! मुझे अब जीकर ही क्या करना है_ 


दवेशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बान्धवाः! 


4 


तं तु देशं च पद्यामि यत्र भ्राता सहोद्रः ॥ 









ft और बान्धव देश-देशमें मिल सकते हैं, परन्तु मुझे क 
देश नहीं दिखायी देता जहाँ सहोदर भ्राता मिलता हो |? आ३| 
मैं कौन मुँह लेकर अयोध्यामें प्रवेश करूँगा ¦ सदासे मेरे उप 
अनुग्रह रखनेबाळी मध्यम माता ( सुमित्रा ) ने किस भरोसेके साए 


कक्ष्मणको मेरे साथ भेजा था-- 

रामं दशरथ विद्धि मां विद्धि जनकात्मज्ञाम्‌। 
अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌ ॥ 
“महाराज दशरथके स्थानापन्न रामको और मेरे स्थानापा 

जानकीको जानना | अब तुम्हारे लिये अरण्य ही अयोध्या है| 
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ये ह पुत्र! TAR जाओ |? हाय ! वहीं माता सुमित्रा = 
त्रके वनसे लौटनेकी नित्य प्रतीक्षा करती होंगी, एक-एक दिन 
जिन रही होंगी । जिस समय अकेला मैं अयोध्यामें पहुँचूँगा, 
उस समय उन्हें में कैसे मुँह दिखा aim | जाते ही मैं 
जिस समय उन्हें प्रणाम करूँगा, उस समय आँसूमरे उनके नेत्र 
मेरे पीछेकी तरफ और भी किसीको खोजेंगे; किन्तु जिस समय 
- निराश होकर लौटेंगे वह दृश्य मुझ वजहृदयसे भी कैसे देखा जायगा. 
कनीयस्या मातुः कृतचरणपातः 
सहिष्ये warmed विफलपरिवते नयनयोः | 
अये शान्तं पापं कठिन इव चेज्ञोवितुमना 
चिना चत्सं॑ रामः पुनरयमयोध्यां प्रविशति ॥ 
“मध्यम माताके चरणप्रणामके समय मेरे आसपास उनके 
Sater निष्फळ भ्रमण में केसे सहूँगा ? aq लक्ष्मणके बिना 
कठिनहृदय राम यदि अयोध्यामें प्रवेश करे तो, बस, हो gar ।: 
बिळापोंका क्या अन्त था | शोकका सागर उमड़ रहा था | उस 
amma ळंकाका विजय, युद्धकी ad, सीताका समागम इत्यादि 
सत्र कुछ एकदम बह गया था | जिस जानकीके बिना एकएक 
क्षणका जीना आपको कठिन AGA होता था उसकी भी उस 
समय याद नहीं थी | याद तो बुद्धि Led है न? जब वही 
ठिकाने नहीं है, प्राण देनेकी तैयारी हो रही दै, तब याद किसकी १- 
qa मां चनं यान्तमनुयाति महाद्युतिः | 
अहमप्यच्ुयास्यामि तथैयैनं यमक्षयम्‌ ॥ 


१३७ 
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(जिस तरह महाद्युति लक्ष्मणने वन जाते हुए मेरा अनु 

किया है इस तरह मैं थी परछोकमें इसका अबुगमन करूंगा । छ 

आ्राणसंकटमें भी सत्यप्रतिज्ञ श्रीरामचन्द्रके ढृ॑इ्यर्स एक वातकी ap 

न act थी । सब बात भूळी जा रही थी, परन्तु एक बात aR 

करके आप कहते हैँ 

ag मिथ्याप्रत्म॑ मां प्रधक्ष्यति न खंशयः। 
यन्मया न छतो राजा राक्षसाना चिभीषणः ॥ 

'मैंने प्रतिज्ञा = ली थी, परन्तु विभीषणको राक्षसांका qe 

न बनाया | यह मिथ्या प्रछाप निःसन्देह मुझे चिताझिसे भी अकि 

germ ।? जिन सत्यसन्ध रामचन्द्रके हृदयम अपने प्रतिज्ञे 

| अक्षर योँ वज्रलेप हो जाते हे वही शरणागतवत्सलछ श्रीराम wi 

sana विमीषणके लिये अमयदान देनेकी अपनी प्रति 

क्या छोड देंगे ! इसी आशयसे आपने कहा है 

'कथञ्चन न स्यजेयम्‌--शरणागतको मैं किसी प्रकार भी नह 


छोड़ सकता । 

आदर्श पुरुष भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रमे केळ अपने पिताक 
ही आज्ञा पाळन की हो अथवा झुग्रीवादि मित्रोंके साथ की हू 
प्रतिज्ञाकी ही केवल रक्षा की हो, सो नहीं; उन्होंने प्रजाके साथ # 
उस कठिन राजधर्मकी रक्षाका बर्ताव किया जिसकी gear 
उदाहरण, मैं तो कहूँगा किं, त्रिल्लोकीमें नहीं है। जिस स 
seat विजय करके देवताओंके सम्मुख अझिविशुद्विसे we 
श्रीजानकीको साथ लेकर आप अयोध्यामें पधारे, चारों तरफ आन 
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उमड़ उठा । उजड़ी हुई अयोध्या मानो फिरसे बस गयी | कहाँ 

हो आपका यौवराज्यके लिये अभिषेक होता था, अब पृथिवीभरके 

aro अभिषेक हो गया । प्रजाके आनन्द्की सीमा न्‌ रही। 

तमराज्यः ही कायम हो गया, फिर, AS, वाकी क्या रहा ! 

रवान्‌, श्रीरामचन्द्रके चरित्रकी लोकिक BA आलोचना करने: 

बाले छोगोंका कंपन हूँ कि श्रीरामचन्दरके स्थितिकारमें सुखका 
समय बहुत परिगणित ही मिले तो मिळे | जैसे ही आप होशियार 
होने ai कि महर्षि विश्वामित्र यज्ञरक्षाके लिये तपोवन ळे गये | 

उधरसे विवाह करके आप अयोध्यामें पधारे | यहाँ यौवराज्यका 

विचार चछ ही रहा था कि alee वर्षोंके लिये आपको वनवास 
हो गया | वहाँ भी चित्रकूट और थोड़ा पञ्चवटीनिवासके समय ही 
लैकिक cise कुछ सुखका समय मिळ पाया था | फिर तो सीता- 
वियोग आपको हो ही गया | छङ्काविजय करके जैसे ही आप 
अयोष्यामे पधारे और राज्यशासनका कुछ ही समय मिल पाया 
था कि आपने फिर वही लोकमर्यादा स्थापन करनेका आदर कार्य 
आरम्भ क्र दिय T | 








देवजनसम्भवा देवी श्रीजानकीके. छङ्कानिवासके सम्बन्धे 
जैसे ही लोकापवाद सुना, आपको बड़ा दुःख हुआ | 


अयोघनेनाय _ इचाभितप्त ‘ack | 
वैदेहिवन्धोहृदयं ` \ 

'तपाया हुआ लोहा जिस तरह घनकी चोटसे बिदीण 

हो जाता है इसी तरह श्रीजानकीवकछ॒भका हृदय बिदीण हो 
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गया ।? “लोहा तपाया हुआ था)? यह केसी मर्मवेधिनी 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र सीतावियोगमें पहले क्या-क्या gq न| णि 
उठा चुके थे | जिन प्राणवल्लभा सीताम आपका aR 2 
| a 


अनुपम प्रय था; उनके साथ सहसा घोर वनम असहाय 
ब्रियोग हो जाना क्या सामान्य था : विरहर्मे आपकी वह ap 
दशा थी जिसे देखकर . | 
अपि ग्रावा रोदित्यपि दलति AMET हृदयम्‌। 
"पत्थर भी रोता था; वञ्रका भी हृदय पिघल जाता था र 
उन्हीं TASS तपायाः हुआ भगवान्‌ AUT हय द| ; 
तपाया हुआ लोहा था । छोहा क्यों न हो, विश्वविजयी मानन + 
शरीरामचन्द्रका TATE हृदय था | उसके सामने लोहा क्या ; 
हे ? भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र कहते हैं--“रामोऽस्मि wa ! 
हूँ, सब कुछ सह सकता हू | लोकापवादरूपी अयोधनकी ay 
आपका हृदय SEH हो गया | आपने कहा--- 
. अचेमि चेनामनघेति किन्तु 
लोकापवादो वळवान्मतो मे। 
छाया हि भूमेः शशिनो मल्त्वे- 
नारोपिता शुद्धिमतः प्रजाभिः॥ 
(मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जानकी बिशुद्ध है, 
मेरी इष्टिमें लोकापवाद बल्वान्‌ है । चन्द्रमा सवदा Fax 
परन्तु भूमिकी छायाको ही मळ कायम करके ळोगोंने उसे 
प्रसिद्ध कर दिया है |? रघुकुळ भूमण्डलमें सदासे आदश 
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तिता जाता है | हाय, हाय, आज उसे मेरे कारण अपत्राद ळा रहा 
हे । “थिङ मामधन्यम!--मुझको धिक्कार है। आहा, मेरे पिता 
महाराज दशरथको देखिये जिन्होंने दिखा दिया कि 
खतां केनापि कार्येण लोकस्याराधनं चतम्‌ | 
यत्पूरितं हि तातेन मां च प्राणांश्च मुञ्चता | 
'सजनोंका यही कतव्य है कि किसी प्रकारसे भी लोगोंको 
qaqa a | इस लोकाराधनत्रतको मुझे और अपने प्राणोंको 
syed हुए पिताजीने पूर्ण कर दिखाया |? आहा | धमां च प्राणांश्च )! 
| प्र्यादारक्षाके लिये पहले मुझे छोड़ना पड़ा, फिर प्राणोंको | 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र FAT प्राणोसे कम थे? वे तो प्राणोंके भी 
प्राण थे । 
अस्तु, भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने मयादारक्षाकी वेदीपर अपने 
alent बलि देनेका निश्चय कर छिया | आपने श्रीलक्ष्मणको 
प्रजावती दोहदशंसिनी ते 
तपोचनेषु स्पृहयालुरेव | 
ख त्वं रथी तद्व्यपदेशतेयां 
प्रापय्य वारमीकिपदं त्यजेनाम्‌ ॥ 
“तुम्हारी भ्रातृजाया ( श्रीजानकी ) गमोवस्थाकी इच्छाके 
कारण तपोवनोंको देखना चाहती ही है, इसलिये इसी बहानेसे 
तुम रथे बैठाकर वाल्मीकिके आश्रमके पास जाकर उसे छोड़ 
| आओ |? हा हन्त ! जो जानकी श्रीरामचन्द्रके हृइयकी सेख 
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थीं, जो बड़े कष्ट और प्रयल्ञोसे प्राप्त हुईं थीं, वही एक 

यों छोड़ दी जाती हैं । श्रीजानकीजीके लिये श्रीराम कहते 

इयं ` गेहे ह 8०30 

: [च व्‌ न्द्नरसः | 

eee oe शिशिरमस्ूणो मोक्तिकसरः 

किमस्या न प्रेयो यदि परमसहास्तु विरहः ॥ 

“यह घरकी लक्ष्मी है, AA STACI सलाईके समान पु 

और प्रकाश पहुँचाती है । इसका स्पर्श चन्दनद्ववके सह 

सर्वाइको खुलकर हे | कण्ठमें स्थापित की हुई इसकी 

मोतियोंके ER समान सुखद और शीतळ है। इसकी कौन 

चीज़ मेरे लिये प्रिय नहां ¢ केवळ इसका विरह असक है py 
जानकीको गर्भिणी अवस्थामें श्रीराम अपने हाथसे छोड़ रहे हैं | 

श्रीजानकी प्रसन्नचित्तसे रथमें बैठकर तपोवनको जाती हैं 

उन्हें भरोसा है कि वनकी सैर करके फिर अयोध्याको i | 

आउँगी | यह माद्म नहीं कि अयोध्याके राजभवनसे मैं झ 

सदाके लिये विदा हो. रही हूँ! वाल्मीकिके आश्रमके पास के॥ . 

कर जिस समय श्रीलक्ष्मण जाने St, उस समय ज्येष्ठ aR 
यह कठोर शासन उन्हें मुखसे कहना आवश्यक हो गया | वङग 

छाती करके लक्ष्मणने कह डाला--- 

ओत्पातिक मेघ इवाइमवष 

महीपतेः | शासनमुज्जगार | 

उत्पातका मेघ जिस तरह AW बरसाता हैँ उसी तरह छ 

ने वह “महीपति? ( रामका ) शासन उगळ दिया | "महीपति! 
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| क्ष्या भीतरी “चोंटिया? ले रहा है। राम अव नये पहीपति? 
हैं | राजधमंपाळनके लिये गर्भिणी बल्कि आसन्नप्रसवा ( पूरे 
दिवाळी ) पत्नीका परित्याग इस समय आवश्यक हो पड़ा है, जो 
किया जा रहां है । क्यों न हों, प्रजापालक राजा ही तो ae ! 
दीताने जैसे ही यह दारणा उपारत ता उन्हें चेतना न रही । 
| इस दुःख और SNA वे तो GET समा जातीं, परतु get. 
| ने उन्हें स्थान नहीं दिया-- ' 
इध्वाकुवंशप्रभच: कथं त्वां 
त्यजेदकस्मात्पतिरायंवृत्तः । 
इति क्षितिः संशयितेव तस्यै 
| द्द! प्रवेश जननी न तावत्‌ ॥ 
'इक्वाकु्रंशमे उत्पन्न हुए आर्यचरित्र तुम्हारे पति ( प्रियतम 
तो न सहदी, परन्तु तुम्हारा पाळन तो उनका सर्वथा कर्तव्य ही 
था ! ) तुम्हें अकस्मात्‌ कैसे छोड सकते हैं, इस तरह सन्देहे 
पड़ी हुई माता प्रथ्वीने पुत्री जानकीको अपनेमें स्थान नहीं दिया ।? 
जाती बेर जिस समय लक्षमण श्रीजानकीके चरणांमें प्रणाम 
| करने छगे-- 
| . सीता agar जगाद वाक्य 
प्रीतास्मि ते सोम्य चिराय जीव | 
'हे सौम्य ! मैं तुम्हारी भ्रातृभक्तिपे प्रसन्न हूँ; तुम चिर- 
जीवी होओ |? यह सब्र मेरा माग्य-ैमत है, इसमें मुझे कुछ 
कहना नहीं । किन्तु यदि उचित समझो तो यहद मेरा कुछ सन्देश 
है, कह देना-- 
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वाच्यस्त्वया मडचनात्स राजा 
वहाँ. विशुद्धामपि यत्समक्षम्‌। 

मां लोकवादश्चवणादहासीः 
श्रुतस्य ake सदश ङुरस्य॥ 
'जानकीने कहा है?, यों कहकर उन राजा? से कहना ह 
“अपनी आँखोंके सामने अग्निपरीक्षासे विशुद्ध हुई मुझको जो आफ 
लोगोंकी बातपर छोड़ दिया, वह क्या WH अनुसार हुआ अक 
कुळके अनुसार हुआ है 2 'राजा?.पदसे यहाँ जिस मर्मेको 
बह भी मार्मिक पाठकोंसे छिपा न होगा। अस्तु, करुणाप्ह, 
जो श्रीरामचन्द्र मर्यादापाळनके fer वञ्रहृदय बनकर प्राणप्रिय 
गर्भिणी श्रीजानकीको परित्याग करते इए यह कहते हैँ-- . 
स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि। 
आराधनाय लोकस्य gaat नास्ति मे व्यथा॥ 
“इस छोकमर्यादाके लिये स्नेह, दया, अपने सब सुख; a 
तो क्या, जानकीको भी छोड़ते हुए मुझे व्यथा नहीं होगी ।' 


वही श्रीरामचन्द्र सत्र संसारके सम्मुख “शरणागतको अप 
उेनेकी मैंने दीक्षा ळी है? यह प्रंकाइय प्रतिज्ञा करके भी क्या श 
आये हुए विमीषणको केवळ इस डरसे छोड़ देंगे कि यह वै 
पक्षका है? “असम्भवम्‌, श्रबणेऽप्यनुचितम्‌!-असम्मव है, सुग 
रो अनुचित प्रतीत होता है | इसीलिये श्रीरामचन्द्र आहा मः 
Sage, "कथञ्चन न त्यजेयम!-शरणागतको में किसी 
भी नहीं छोड़ सकता | 
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भगवान, श्रीरामका भाषण र 

seats सासाले अ 
नाहे जैसा दुर्गम स्थान; चाहे जैसा समय, चाहे जैसी 
विषम अवस्था क्यों न हो, भगवान्‌ आज्ञा करते हैं कि मैं अपने 
शरणागत भक्तका त्याग कभी नहीं कर सकता । 

TAK FAS पाण्डव सदासे ही भगवानके व 
रहे हैं । उनका भगत्रानपर दृढ़ विश्वास था | वे अपना रक्षक 
ara श्रीकृष्णके सिवा और किसीको नहीं समझते x 
अमिमन्युकी वीरपत्नी उत्तराके TH नष्ट करनेके लिये जिस समय 
कौरवपक्षसे ARTA छोड़ा गया, उस समय वह बेचारी fas 
हो उठी | जाज्वल्यमान अग्निकी लपटें चारों तरफसे उसे घेरे 
हुए थीं | इस सझ्लूटावस्थामें भगवान्‌ श्रीकृष्णके सिवा उसे और 
कोई रक्षक दिखायी न दिया | वह करुणामरे खरमें कहने लगी-- 

पाहि पाहि महायोगिन्‌ देवदेच जगत्पते | 

नान्यं त्वदभयं Tt यत्र स्त्यः परस्परम्‌ ॥ 

“हे जगत्पते ! हे सत्रे देवताओंके खामी !! शीघ्र रक्षा 
कीजिये | आपको छोड़कर कहीं भी मुझे इस संसारमें अभय 
दिखायी नहीं देता, जहाँ आपसमें एक-को-एक मारे डाळता है |! 
अभिद्रवति मामीश रारस्तप्तायसो व्रिमोः-यह ताते, जळते हुए 
लेहेका बाण, डे प्रभो ! मेरा पीछा नहीं छोड़ता, मुझे जलाये 
डाळता है | | | 


उस विकट Toa चारों ओरसे उस सुकुमारी अबलाके 
शरीरको छुष्ट ( दग्ध) कर दिया था । उदरमें स्थित ग्म वेदनासे 
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छटपटा रहा था | उंस समय भगवान्‌ उस उदर-जैसे घृणित सानो 
भी प्रवेश करके गर्भकी राक्षा करते हैं । चाहे जैसा TRE स्रा 
atta हो, भगवान्‌ अपने wat वहाँ पहुंचकर भी रक्षा कते 
हैं । विष्मुज्ञादिपूरित इस उदरसे अधिक भला और कौन-सा हे 
स्थान होगा ? ज्ञानीछोग इसकी यातनासे बचनेके लिये संसा 
आना ही नहीं चाहते । maid स्थित जीव घबराकर 
करुण प्रार्थना करता है-- बिमूननकूपपतितो TRY 
भगवन्‌, ! विष्ठा और मूत्रके इस कप पड़ा हूँ; ऊष्मांके मो 
मेरा देह सन्तप्त हो रहा ह । ५ ae | 
काळ मी चाहे : जैसा ही सङ्कट्मय क्यों न हो, भगवान्‌ र 
विषम समयमें पहुँचकर- अपने भक्तको रक्षा करत ह । गजेन 
मगर जलमें पूरा-पूरा खींच ले गया था, तिळमात्र AS अछ 
बाहर रह गयी थी । “बार वरात्रर बारि a: की दशा दक 
रट रही थी, किल्तु ऐसे सूक्ष्म,समयमें भी गजेन्द्रकी पुकार पइ 
ही भगवान्‌ वहाँ पहुँचे थे.और उस आर्त शरणागतकी तलाः 
रक्षा की थी । 
अवस्था भी चाहे जैसी ही क्यों न हो, भगवान्‌ शरण 
की रक्षामें विलम्ब नहीं छाते । ब्रजवासी गोपन्नाछक अपने गोम 
को लिये आनन्दसे उसे वनमें चरा रहे थे । जैसे ही a ग मु 
` के बनमें पहुँचते हैं अकस्मात्‌ वनाझि जळ उठती दै। च 
तरफसे दावानलकी SIS आने लगीं । गाय और गोपबालक जल] 
लगे | चारों तरफ 'त्राहि-त्राहि’ मच गयी । बड़ी वारणा 
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विषम अवस्था थी। भला, उस सूखे जङ्गमे ऐसा ध्वाट्स-पंप 
sete छगाया जाता जिससे वह aly बुझती और गाय और 
ोपबाळकोंकी रक्षा होती । उस नाजुक. हाळतमें स्र ae 
न्राहि-त्रादि? . करते भगवान्‌ श्रीकृष्ण शरण जाते हैं, और 
at | 

नूनं त्वद्वान्धवाः कृष्ण न चा नत्यबसीदितुम्‌ 

वयं हि सेध त्वचाथास्व्वस्पपयणाः ॥ 

'हे कृष्ण ! तुम जिनके वान्धव हो, ऐसे हमलेग क्या दुःख 
पानेके योग्य हैं ? हमारे तो तुम्हीं रक्षक हो, तुग्हींपर हमारा सब 
कुछ निर्मर है ।? यहाँ सम्बोधन दिया हे 'स्वेधमंनज्ु-आप सब 
धर्मोके जाननेवाले हैं | अर्यात्‌ तुम जानते ही हो, हमने सब 
que बढ़कर यही धर्म समझा है कि तुम्हारा आश्रय ले। अब 
क्या ऐसी अवस्थामें हम क्लेश पायेंगे? . . : - 

` खमावसे ही सङ्कटापहारी भगवान्‌ उस विषम अबस्थामें मी 
तत्काल उनकी रक्षा करते हैं, दावाम्निका पान करके उन्हें उस 
सङ्कटंसे बचा लेते हैं । इसी आशयसे यहाँ कहा है-'कसश्वन? 
“gitar, GAGA और सवेअवस्थामें मी में शरणागतका स्यागं नहीं 
कर सकता । BEES ce 

TAN HABA मी अधम, सत्र देवताओंपि परित्यक्त, 
सब लोगोंसे तिरस्कृत; नीचातिनीच ही क्यों न हो, ऐसी सत्रीन- 
मिमतदशामें भी ( सत्रको नापसन्द होनेकी हालतमें मी ) जो 
एक बार केवल मेरी तरफ धुड आता है में उपे नहीं इता | 
जगन्नाथ कहते हैँ-- 
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त्रपन्ते तीथौनि त्वरितमिह यस्योद्धतिविधौ 

करं कुर्वन्त्यपि. किल कपालिप्रृतयः | 

“सें ऐसा अधम और पापी हूं कि मेरे उद्धार करनेमें सुद | 
तीर्थ ळजाते हैं; और तो क्या, श्रीशङ्कर प्रशति देवता भी मेरे पक्कि | 
करनेकी प्रार्थना सुनकर कानोंपर हाथ रख लेते हैं ।' इस तरह 
चाहे जैसा भी हीन पुरुष क्‍यों न हो, जो भगवानके अभिमुख 
हो जाता है, भगवान्‌ उसका फिर त्याग नहीं कर सकते | 


अजामिळको लीजिये, उसमें कौन-से अपराधोंकी कमी थी? | 
राहणं होकर वह मद्य पीता था । AR दासीको उसने धरें र 
लिया था । चोरी वह करता था | जुआ वह खेळता था | जाळ 
दग्रात्राजी वह करता था । धोरापराधी क्रैदियोंसे जीविका वह 
` चढाता था । इतना होनेपर भी शान्तिसे चलता हो सो नही, 
ध्यातयामास देहिनः?-सब प्राणियांको दुःख देता था । एक शब्द- 
मात्रसे ही भगवान्‌ व्यास उसके सब दोष कह देते Sy 
सदाचारः? | जितने कुछ आचरण अच्छे गिने जा सकते हैं वे सः 
अजामिळके विषयमें नष्ट हो चुके थे । वही अजामिल ARs. 
पर पड़ा हुआ मृत्युयन्त्रणासे छटपटाने लगा | भयङ्कर मूर्ति यमदूत 
जैसे ही उसे घोर पाशमें बाँधने लगे, भयके मारे वह चिल्ला उठा | 





१. कान्यकुब्जे द्विजः कश्चिद्दासीपतिरजामिलः | 
नाम्ना नष्टसदाचारो दास्याः संसगगंदूषितः ॥ 
वन्श्षकेतवेश्रोयैंगं हितां बत्तिमास्थितः | 
बिश्नत्कुठुम्बमञ्चचिर्यातयामास देहिनः ॥ 
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त्रके ममतापाशसे TH हुआ वह खेलते 
a उसका नाम लेकर पुकारता है डे Ter 


बस, उसी समय भगवानके भेजे हुए पार्षद वहाँ पहँचकर 
उसे यमदूतोंसे छुड़ा लेते हैं । स्मरण रहे, यहाँ Pate: 
नाममात्र भी लिया है वह भी भगवदबुद्धिसे नहीं, दूसरे ही आशय- 
से है; किन्तु भगवान्‌ अपने नाममात्रके उच्चारणऐे भी अपने मद 
को AFAR कर लेते हैं. | इसी आशयसे यहाँ 
“-कैसा भी सवेपरित्यक्त क्यों न हो, 
` नहीं कर सकता | 


कहा है-'कपश्वनः 
में अपने अनुगतका त्याग कमी 


अथवा---“कथश्वन?--तत्खीकारस्य care ; 
अर्थात्‌ उसके खीकार करनेमें मेरी चाहे जैती के 
हानि ही क्‍यों न होती हो, मैं शरणागतका किसी प्रकार भी 
त्याग नहीं कर सकता | भगवान्‌ अपने भक्तोंकी रक्षाके लिये यं : 
. चाहे अनेक कड और oat . सह लें, परन्तु अपने aaa 
तनिक भी क्लेश नहीं होने देते | oda ही com छे 
ठीजिये,--उसके लिये भगवानको कितना प्रयास करना पड़ा । मैं 
समझता हूं, प्रथण तो दूसरेकी कोचवानी करना ही कोई पसन्द न 
करेगा | परन्तु भगवान्‌को वह भी करना पड़ा | वह भी महाभारतके- 
| Sat gad! जिसमें सारी बाणवर्षा पहले ania ही सहनी 
पड़ती है । इस कार्यमें भगवानको क्या-क्या कष्ट उठने पड़े, यह 
` बात महाभारतका इतिहास जाननेत्रालोंपे छिपी नहीं। घोर युद्ध 
हो रहा है | बाणवर्षाके मारे दम लेनेका अवकाश नहीं ! झूळीकी 
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अनीपर जिस तरह खड़े हों उसी तरह सतकतासे चारों तरू 
दृष्टि रखते हुए युद्ध करनेका अत्रसर हे । रणोन्मत्त वीर संरमं | 
आकर अपना वह कौशल दिखा रहे हैं कि उसके सामने एक. | 
fe भी आगे रखना हँसी-खेल नहीं। किन्तु अजुनको अभी बहुत | 
आगे बढ़ना है। सामने वीरोंसे किसी तरह भी निपटठकर आगे 
जाना आवश्यक है | बड़ी मुश्किकसे आगे जानेका रास्ता निकाछ. 
कर अर्जुनने भगवानको इशारा किया कि “हाँ, देर मत करो; 
जल्दीसे आगे निकळ चलो !? किन्तु घोड़े आगे बढ़ते ही नहीं | | 
जो घोड़े चाबुकका ERI करते ही झछाकर हवा हो जाते थे, वही 
चाबुक-पर-चाबुक खा रहे हैं, किन्तु आगे नहीं बढ़ते | अजुनने 
Seer कहा--कृष्ण | यह क्या कर रहे हो ?' अवसर ते 
_ देखा करो ।? आपने कड़ा--“घोड़े प्यासे हैं, जळ पिलाये बिना 
आगे बढ़ना असम्मव है ।' ey 

इस मयङ्कर तुपुळ Gat जल पिलानेके संकट्का जा 
अनुमान तो कीजिये। किन्तु भगत्रान्‌को वह भी करना पड़ा 
एक ही क्या, ऐसे अनेक अवसर आये E | hae 

ब्रजमक्तोंके लिये मगवानने क्या-क्या नहीं सहा ¦ यह बात 
faa छिपी है ! गोपियाँ कहती हैं --'कन्हुआ | जा, थे 
पीढ़ी उम्र ळा ।? आप आज्ञावाहीकी तरह जाते हैं और उस set 
को उठते हैं, किन्तु आपसे वह भारी पीढ़ा नहीं उठता | भा 
बड़े aad उसे मस्तकपर उठाकर लाते हैं। और तो क्या पे 


--हननेी.पाढकातक्‌, आपसे, SEMA, जाती है. | गोप कहते हैं- 





a 
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| aot मे ड तो छे आ। ना हा उ ie 
की पाढुकाओंको दोनों हाथोंसे छातीसे चिपकाये हुए, 
ere गतिसे चलते हुए छाते हैं और हँसते हुए उसे देते हैं । 
. जिन त्रिलोकीनाथकी चरणभूळिके छिये अनेक जन्मोंतक घोर 
तपस्या करके भी योगी-मुनि तरसते ही रह जाते हैं, वही भगवान्‌ 
दूसरोंकी पादुका उटाते हैं ! जिस समय आप बैकुण्ठमें बिराजे 
हैं उस समय ब्रह्मादि देवता भी आपका अत्रसर पूछा करते हैं कि 
्रीनिकेतनका दशन तो मिछ जाय । किन्तु जय-बिजयादि 
पार्षदोंके Teta सहसा चळे जानेका साहस किसे होता है ? वहाँ 
सनकादि महषितक दरवाजेपर ही रोक दिये जाते हैं | परन्तु वही 
चराचरनायक भगवान्‌ “आत्मनो भृत्यवस्यतांमर अपनी भक्तः 
पराधीनताको दिखाते इए यहाँ अपने मस्तकपर पीढ़ा उठाकर 
छाते हैं--“बिमति कचिदाज्ञः पीठ्कोन्मानपादुकम्‌ | यह तो हुई 
लोकदृष्टिसे हानिकी बात | अब sez हानिकी बात लीजिये । 
यों तो सर्वेश्वर wera लिये इड-अदर कोई भी गुण-दोष 
कदापि लागू नहीं, परन्तु हमलोग अपनी दिसे विचार कर रहे हैं। 
जिस समय बुद्धिमान्‌ श्रीहनुमान्‌ने कार्यसिद्विके- लिये श्री- 
रामचन्द्रको सुग्रीवले लाकर मिलाया और सुग्रबने प्रार्थना की-- 
ania प्रियाथ मे at भ्राठरूपिणम । 
बालिनं जहि aE मया वद्धोऽयमञ्जटिः॥ 
“हे काकुत्स्थ ! भाईरूपी उस बैरी बालीको मेरे हितके लिये 
आप आज ही मारिये । में हाथ' जोड़कर आपके शरण होता हूँ ।? 


वाळाोचित 
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उस समय भगवानूने उसे अभय दिया और यहाँतक उसका सम्मान | 
किया कि शरणागतिके स्थानपर उसके साथ आपने अिसाक्षि | 
मित्रता कर ली । अपने परिकरमें छुग्रीवका यह अङ्गीकार करना 
सामान्य न था। जिस क्षण श्रीरामने सुग्रीबपर अनुग्रह किया | 
उसी क्षण श्रीजानकीको BA शकुन और बाळी एवं रावणको एक | 
साथ अपशकुन हुए । महर्षि वाल्मीकि कहते हैं--- | 
ख्रीताकपीन्द्रक्षणदाचराणां 


> 


प्रणयप्रसङ्के | 
वामानि नेत्राणि at स्फुरन्ति ॥ 


“श्रीराम और सुग्रीवका परस्पर स्नेह होते ही सीता, बाली 
और राक्षसोंके क्रमसे कमल, सुवर्ण और अझ्निके समान बायें a 
एकदम फरकने लगे |? 

Wada सुग्रीवके इस स्त्रीकारको यहाँतक निमाया & 
आपको छिपकर भी बाळीको मारना पड़ा | दूसरेके साथ युद्धो । 
लगे हुए बालीको छिपकर मारनेके विषयमें यद्यपि कई समाभ्रान 
पुराणान्तरमें हैं, मूलमें भी इसका उत्तर दिया ही है; परन्तु यह 
काय साधारणतया मनुष्यदष्टिसे तो ae हानिजनक-सा ही 
दीखता है। इसके लिये बालीसे भी आपको उपालम्भ सुनना 
पड़ा है-- 

पराङ्मुखवधं कत्वा को जु प्राप्तस्त्वया गुणः। 

यदहं युद्धलंरन्धः  शरेणोरसि ताडितः ॥ यू 
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दूसरी तरफ मुख किये हुए मेरे बधसे आपको कौन a 
po, जो दूसरेके साथ युद्धमें रगे हुए मुझे छातीमें बाण 
qi? परन्तु भगवान्‌ अपने शरणागतके छिपे TORS सब 

दरका अपना अपकर्ष सह सकते हैं । इसी तासपरयसे महर्षिने 
gt कहा है--“कथश्न “मैं कैसे भी शरणागतका त्याग नहीं 
कर सकता | 
| अथवा--* कथञ्चन?,“गुणामावेऽपि? | अर्थात्‌ शरणागत पुरुषमें 

ag गुण न हों तो भी । गुण न हों तो न सही, परन्तु कम-से-कम 
| उसमें दोषतो न al | “अपदोषतैव बिगुणस्य गुणः -गुणरहितमे दोष 
न हों) यही गुण समझना चाहिये | किन्तु गुण न हों, इसके सिवा उसमे 
दोष भी हों और बहुत हों, तो भी मैं शरणागतका त्याग नहीं कर 
एकता | “नष्टसदाचार” अजामिलमें गुण तो होगा ही कहाँसे ? 
यह देखिये कि उसमें कौन-से दोष न थे? चोरी, जुआ, aa, 
| gente, feat आदि दोषोंकी लिस्ट तो पहले ही पेश कर दी 
| गयी है। परन्तु भगवान्‌की दयाढुताको देखिये, शरणागतप्रति- 
पालकतापर दृष्टि दीजिये कि शरणागति तो दूर रही, केवल नाममात्रे- 
संकीतेनसे भगवान्‌ उसका स्वीकार कर लेते हैं | इस दयाठुतापर 
| अ्कारके नामसे चुक्रताचीनी करते हुए साहित्यवाले तो कहते हैं-- 
`| mea विवेको नयसि स्वगं पातकिनोऽपि यत्‌ः--आपके यहाँके. 
| विचारकी बलिहारी है जो पापी मी स्वगे पहुँच जाते हैं। सूरदासजी 
कहते हैं--मोसे पापीहू तिरे अंधधुंध eae |! यही सब 
सोचकर महर्षि कहलाते .हैं-'कथश्वनः-' मैं शरणागतका किसी ` 
तरह भी त्यांग नहीं कर सकता ।? 


१५३ 
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“जब आप इसका त्याग नहीं कर सकते तो हमको यह्‌ ६ | 
समझ लेना होगा कि आप हमळोगोंको छोड़नेके लिये तेयार 
क्योंकि वैरीकी तरफ़का ही क्या वेरीके साक्षात्‌ भाईको ही yp) 
नाजुक समयमें विश्वास करके अपने पक्षमें मिला लेना erates 
तो हितकारक नहीं माळम दोता। एक-दो नहीं, प्रायः सृ 
Sach आदमी इसके स्वीकारमें सम्मत नहीं हैं। आपने ङ 
अपनी-अपनी सम्मति निवेदन कर देनेकी आज्ञा ' दी, 
समीने इसका अङ्गीकार करना अनुचित बतलाया है। से 
नीतिके अनुसार भी इसका संग्रह करना किसी तरह भी उक्ति 

नहीं समझा जायगा | तब हमलोगोंका ही क्या दोष है? आ 
इसका स्त्रीकार करते डुर हमलोगोंका तिरस्कार करना चाहते हैं, 
किन्तु यहं आपकी शरणागतत्रत्सछताके' अनुकूल न होगा'। आर 
आये हुए, नवीन, एकमात्र आदमीके लिये सदाके सेवक और आपने 

' चरणानुगत हमलोगोंका इस तरह अनवसरमें परित्याग क्या उक्ति 
गिना जायगा ? अतएव आप स्त्रयं चाहते हों तो भी इस नाझ 
अवसरपर इष्टिं रखकर तथा चिरकाळसे आपके शरणागत हू 
हमळेगोंके परित्याग करनेकी कठोरता न करनी पड़े, इस Age 
से मी आशा की जा सकती है कि आप इस आगन्तुकके संगर 
करनेका आग्रह न करेगे ।? 

सुग्रीबादिकी इस विश्रतिपत्तिप भी शरणागतवत्सल श्री 
चन्द्र शरणमे आनेकी प्रतीक्षामें बाहर खड़े हुए विभीषण 
परित्याग करना नहीं चाहते। इसीळिये--आप आज्ञा करते हैं 
“कथञ्चनः-चाहे आपलोगोंका परित्याग भी मुझे करना पड़े, पए 
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हुं शरणागतका ४ Tel कर सकता |? उचितानुचितका विचार 
gq लेता अवश्य SIAR समझता हूँ, परन्तु इसके लिये 
की आवश्यकता है । मेरे कानमें जिस समय “शरण? शब्दकी 
पतकमात्र पडती है उसी समय मेरा हृदय उसके पास पहुँचनेके 
ल्यि अधीरः हो उठता है | 
अपने बछड़ेको घर छोड़कर गाय बनमें चरनेके लिये as 
| आती है। वहाँ सत्र समूहके साथ वह अपना समय तृण चरनेमे 
बिता देती है; Pred जैसे ही चार वजे, और खालेने पशुओंका 
ज्यों ही गाँवकी तरफ किया कि उसको अपने बछड़ेकी मन्द- 
न्द स्मृति आने लगती है | ज्यों ही गाँव आया कि ग्वाल सत्र 
पशुओंको अपने-अपने घरकी तरफ हाँक देता है | वे बड़ी sar 
से अपने-अपने थरकी तरफ दौड़े चले जाते हैं | वह गौ भी 
गादी लिये अपने बच्चेको पिलानेकी उत्कण्ठासे बड़ी तेजीके 
साथ चळी आ रही है | इधर खूँटेसे बँधा वह बछडा भी .पड़ोसके 
पशुआंको जैले अपने-अपने घर आते देखता है, त्यों ही वह अपनी . 
भाताके लिये तड़फड़ाने लगता है | वनमार्गकी तरफ टकटकी बाँधे 
हुए उस बछड़ेने दूरसे आती हुई माताको जहाँ देखा कि वह 
कान खड़े करके बड़े प्रम और करुणाभरे खरमें aap 
` पुकारने ळगता है। उधर गौने भी जैसे ही बछडरेका शब्द सुना 
कि स्नेहसे इंकार करती हुई बाड़ेकी तरफ दौड़ने लगती है। घरका 
. आठिक उस हुंकारको सुनते ही ata दराजा' खोल देता 
| है-ऐसा न हो, गाय उसे उखाड़ डाले | चाहे जैसी सुशील और 
i dda गाय क्यों न हो, उस प्रेम बेलामें उससे रहा नहीं जाता | 
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अपने बच्चेको जबतक आँख भरकर वढ देख नहीं लेती, सुध 
लेती, चाट नहीं लेती, तबतक उर्न्मारिनीकी तरह दौड़ती है| 
उसके स्तनोंसे प्रेमका TAT बढ़ने छगता है | भतत 
श्रीरामचन्द्र कहते हैं कि शरणागतका शब्द सुनकर मेरी झी कु 
दशा होती है; मुझसे फिर रहा नहीं जाता, न मुझे विचार कर]. 
जितना धैर्य ही रह जाता है । 


कदाचित्‌ कहा जाय कि जैसा वात्सल्यपात्र अभी झा 
हुआ यह विभीषण है वेसे हम भी तो आपके वात्सल्यमाजन al 
हैं, फिर हमारा त्याग कैसे किया जायगा ? इसका उत्तर भी आए 
खभावको लेकर ही देते हैं । आप कहते हैं कि गौ अपने ay] 
कैसा प्रेम . रखती है, यह पूवे-दटान्तसे जान ही लिया है | कनि 
जैसे ही उसको नया प्रत्र होता है और नये छोटे-से उस apy 
को जैसे ही वह सामने देखती है, Tash बछड़ोंको छोड़कर पह 
उस नये बच्चेक्रो स॑भाळती है । 


जरायु ( जेर ) से लिप. हुआ वह बचा चाहे daa 
zi घृणामाजन दीखता हो परन्] गौ उसे भूमिमें पड़ते हो 
अपने Geen बच्चाको छोड़कर उसे ही चाटने लगती है | स 
समय चाहे हजार रुकात्रटें हों; परन्तु प्रेमोन्मत्त हुई वह किस 
तरफ भी दशि न tar उस बछड़ेको चाटती है, उसपर उसका 
यहाँतक प्रेम हो उठता है कि किसी दूसरे आइमीको अपने asl 
पास आता हुआ देखते ही वह सौंसियाकर मारने दौड़ती है।| 
यहाँतक भी gat है कि वह साधारण जंगली जानवरतकको अ| 
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a अपने बच्चेके पास नहीं आने देती | रातमर उसके लिये 
धारण करके चारों तरफ चक्कर लगाती हुई उसकी 
| a वती है । जब यह स्वाभाविक नियम है तब नये आये हुए 
3 नरणागतके लिये आपलोगेंका भी यदि त्याग हो जाय तो 
| af अखाभाविक बात नहीं | इसी आशयसे आप आज्ञा करते हैं 
gua ale आपलोगोंकी भी छोड़ना पड़े, परन्तु 
a समय आये इए इस शरणागतका परित्याग किसी तरह 
| ही कर सकता । 
ठीक है, आपने जो आशा की कि “चाहे मेरी कैसी भी हानि 
होती हो; अथवा आगन्तुक कैसा भी दोषी हो, परन्तु शरणार्थी 
होकर जो मेरे पास आता है उसका मैं त्याग नहीं कर सकता P 
| यह आपकी उक्ति शरणागतवत्सडता और अभयदानदीक्षात्रतके 
| age ही है; परन्तु आप जब मयादास्थायनके लिये पधारे है 
| जब छोकमर्यादाका अनुरोध भी तो कुछ रखना हो पड़ेगा | यह 
यदि दोषी हो तो इसे आश्रय देना क्या उचित गिना जायगा ! 
| दोषी होनेपर तो इसका परित्याग होना उचित ही है । 
इस शा्काके उत्तरमें भक्तवत्सल श्रीरामचन्द्र आज्ञा करते हैं--- 
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“दोषो यद्यपि तस्य स्यात्‌--में तो अच्छी we दृष्टि 
डालकर देखता हूँ; तो भी मुझे कोई दोष दिखायी नहीं पड़ता; 
Ti अस्थानमें भी भयकी शङ्का करनेवाले आपलोगोंके विचारसे 
यदि उसमें दोष है तो 'स्यात्‌ः--हुआ करे । में ऐसे दोषको उपेक्षणीय 


Me 


समझता हूँ .। अथवा '्यातः--यह अङ्गीकारार्थक अंब्यय 
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है । आपलोगोंके अबुरोधसे में खीकार भी कर लेता हूँ कि स 
दोष है, .परन्तु जब में शरण देने बैठा हूँ तब मुझे अपने आशित 
दोष सहन करना ही पड़ेगा | वात्सल्यका खभाव ही यह है| 
उसमें . दोष भी सहनीय ही क्या, प्रिय छगने गते हैं । छ 
बच्चेको जैसे ही आप गोदीमें od हैं वह कमी नाकको a, 
है, तो कमी आँखमें उंगली चलाता है | देखा जाय तो ये 
कारणसे भी सहनीय नहीं हो सकते | दूसरे आदभीका नोक्त 
तो कैसा, वह मुँहतक हाथ भी छे जाय तो महाभारत खड़ा हू 
जाय । परन्तु प्रिय बाळक बाबाकी दाढ़ी खींचता है और ब 
TET होकर उसे छातीसे ळगाते हैं, कपोळचुम्बन करते है, 
कारण यही है कि वात्सल्यमाजनके दोष भी हमें प्रिय ढगते हैं। 
वाळके हाथमे हम कोई चीज सौंपते हैं और वह हँसता ay 
हमारे ऊपर फेंक देता है; परन्तु हमें बुरा लगना कसा, हम के 
प्रसन्न होते हैं | फिर वही चीज उसके हाथमें aio हैं. और क 
फिर फक देता है | 

तुतलाती हुई मोळी बोलीसे ae जिस समय किसने 
“दत्तः ( तिरस्कार ) करता है अथत्रा अकथ्य गाली भी देता। 
उस समय सिक्षाके विचारसे हम उसे मना जरूर करते हैं औ 
करना मी चाहिये, ताकि आगे उसके संस्कार बिगड़ न जाएँ 
परन्तु हृदयपर हाथ रखकर देखिये, क्या उस गालीसे आफ 
हृदय जळता है ? नहा-घोकर खच्छ शरीरसे जिस समय हम था| 
कमरेमें बैठे होते हैं उस समय मजाल है कि थोड़ी-सी ae 
हमारे seine भी आ जाय | कमरेकी चीजें साफ कमरेमें नोक 
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fe जरा भी गद उडती दै तो फटकारना पइता है कि तने 
दिन इए जरा भी आदमियत नहीं आयी 23 किन्तु घुटनोंके बळ 
बहता इुआ हमारा छोटा बचा धूछिमरे Tass ही हमारी 
NI adie आ बैठता LOSS समय ऊपरसे चाहे हम कुछ भी कहते 
| हों; परु हृदयसे पूछिये, क्या उस समय आदमियतकी दुहाई याद 
आती है ! गरम होना कैसा, हमारा हृदय भीतर-ही-मीतर शीतल 
हों जाता है | कालिशस कहते हैं-.“धन्यास्तद्लरजसा wont. 
| प्रवन्तिः---अपने पुत्रकी अङ्गधूलिसे जो मळिन होते हैं वे धन्य 
हैं। सत्य बात तो यह है कि स्नेहभरी आँखोंसे दोष दिखायी ही 
नहीं पड़ते, उनका त्याग केसे किया जाय? अपने बालकमें 
कुरूपतादि दोष हों तो भी वह अच्छा लगता है | इसी अभिप्रायसे 
झाळिदासने कड़ा है--“सर्व: कान्तमात्मीयं पर्यतिः---अपनी 
| ds सबको अच्छी दिखायी देती है | स्नेह जव हृदयके सम्पूण 
अवकाशको रोक Sat है तब बेचारे दोषोंको उसमें समानेका 
मोक्ता ही कहाँ मिळता है ? “रागमृते किल हृदये प्रतीहि दोषा न 
' गान्त्येव-प्रेमसे भरे हृद्यमें दोष. समाते ही नहीं हैं । इसी 
अमिप्रायसे श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं--“दोषो यद्यपि तस्य” 
qin अभिम्रायानुसार यदि उसमें कुछ दोष हो भी, तो: 
'स्यात्‌?-रहे । 
अथत्रा--'दोधो यद्यपि स्यात्‌, तस्य ( शरणागतस्य ) न 
दोषः--सम्भन है, उसमें दोष हो; परन्तु शरण आनेपर उसका 
कोई दोष न रहा। चाहे कैसा भी दोषी क्यों न हो, जिस समयः 
मैं शरण हुँ? यह कहता हुआ मेरे समीप आता है, उस समय 
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मेरी दष्टिमें बह सर्व asia रहित है | बात यह है कि 
amar श्रीरामचन्द्रने प्राणिमात्रको अभयदान देनेका ब्रत छे ~ 
है 1 आप अभयदानका सत्र खोले हुए प्रतीक्षा किया करते है|. 
कोई शरणार्थी होकर आवे और में उसे अभय दूँ | aR 
शरणाथौँ आयेगा ही नहीं, तो आपको अभय देनेका अवकाश ई 
कहाँ मिलेगा ? और यदि अभय देनेका कभी अवसर ही न एइ 
तो फिर प्राणिमात्रको अभयदान देनेका त्रत कहाँ पूर्ण gen, 
याचकके बिना दान ही कैसा ? यह तो बड़ा अच्छा योग है ह 
शरणार्थी आपके पास आया है | फिर क्या ऐसे सुअवसरको 
जा सकता है ? गोखामी तुळसीदासजी कहते हैं-.. 
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तू दयालुः दीन हों; तू दानिः at भिखारी | 

अतएव जिस समय शरणार्थीका उच्चारण किया हुआ “रण 
झाब्दमात्र ही आपके कानोंमें पड़ता है, आप गद्गद होकर उसको 
अपने आश्रयमें लेनेके लिये उत्कण्ठित हो जाते हैं । यह दोषी है| 
कि नहीं, इसे वहाँ देखता ही कौन है ? वहाँ तो यह शरण! 
है कि नहीं, केवल इसीपर दृष्टि रहती है | जब यह शरणाए 
al चुक्रा तो फिर इसके दोष कुरेदनेसे क्या प्रयोजन ! 3 

मान लो कि यह दोषी है, परन्तु इसने शरणागति al 
स्वीकार कर ळी ! यदि इसमें दोष ही न होता और उसने 
कारण इसे कोई कष्ट ही प्रतीत नहीं होता तो यह अपना gen! 
छोड़कर यहाँ आता ही क्यों ? दोषहीके कारण तो sae! 
लिये शरणार्थी हुआ है । प्रबल चक्रवर्ती राजा अधीनता -खीमा| 
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। ५ करनेवाले KS सामन्तपर आक्रमण करता है । इस उदृण्डताके 
षके कारण घोर युद्ध मच जाता है। दोनों तरफ रणचण्डी 
जाग उठती है । हजारों आदमी सदाके छिये समराङ्गणमं सो जाते 
ह; परतु प्रबल शक्तिसे दबाया हुआ वह जैसे ही हारने छगता 
३, प्राणान्तिक TEA जेसे ही घबरा उठता है, उसी प्रबळ 
बह शरण हो जाता है | शरण होते ही वह भी उसे 
रमय दे देता है । फिर उसपर कोई मार नहीं होती | वह सब 
gga बरी हो जाता हैं । उस समय यह नहीं सोचा जाता कि 
इसने पहले अपराध किया था, यह तो दोषी है; इसे झ्नोंकी 
ग्रारसे क्यों बचाया जाय * यह अपराध कर चुका था, तभी तो 
शरणार्थी होकर अधीनता खीकार करता है। इसी तरह दोषोंसे 
प्रपीड़ित आदमी घबराकर ही तो भगवानके शरण होता है! 
शरणार्थी होनेपर भी यदि भगवान्‌ दोषोंका बहीखाता खोल बैठे 
` तो उस बेचारेकी क्या गति हो ? हम दोषी हैं. तमी तो कनोड़े 
होकर शरणार्थी हुए हैं, भगवानसे दयाकी प्रार्थना करते हैं । 
यदि हम खखवर्णोचित, विधिबोधित धमौनुष्ठान करते हुए 
होते, ध्मैंकतानताके कारण “पाप किसे कहते हैं? यह भी नहीं 
जानते होते, आध्यात्मिक तत्त्वोंके मननसे हमारी प्रबृत्ति अन्तमुंख 
हो गयी होती; हमारी चित्तवृत्ति शम-दमादिसाधनपूर्वक सदा 
्रत्यगात्मचिन्तनमें ही ळगी रहती होती, संसारम रहकर भी “पुरुषस्तु 
पुष्करपछाशवन्निलेप:? के अनुसार हम तत्वज्ञानी महाराज जनकका- 
सा असङ्ग जीवन-यापन करते होते तो हमको a आत्माके 
लिये इतना भय न होता और न हम इतने छाचार और निराधार 
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होकरं केरळ दयाके ही भिखारी बनते | हम भी यही 
किया करते कि “भगवान्‌ न्यायकारी हैं, हमारे कर्तब्य 
उचित फैसला देंगे । इसमें भयका काम ही क्या है 2 जिसे र 
कण्ठस्थ उपस्थित हैं और जिसने परीक्षाके परचे सेंट-परसेंट धि 
हैं बह मला परीक्षककी रिआयतकी प्रतीक्षा क्यों करने छगा? 
धार्मिक पुरुषोंके छिये दो प्रकारके आदर्श जीवन हो सुक 
Sop ऋषि-जीवन, दूसरा शुद्ध भक्त-जीवन । . 
ऋषि-जीवन वह है जो खाँडेके धारपर सामान्य और रि 
धमाका पाळन करता आता है । ऋषिगण AMMA अनुसार केसे 
लेकर बड़ेतक प्रत्येक अपने कायको यथावस्थित करते हैं । उनके 
शम-दमादिका वह बळ है, आत्मसंयमपर उनका इतना अधिक | 
है कि क्या ame उनकी जीवनचयामें तृणमात्र भी अन्तर एइ 
जाय | साइंसकी सूक्मातिसूक्ष्म वस्तुओंके तोळनेके काँटेमें a | 
चित्‌ अन्तर पड़ सकता है; परन्तु ऋषियोंके संयत shal 
रञ्चकमात्र व्यत्यास नहीं हो सकता | वे इस भूमिमें ही क्या 
दिव्यलोकोंमें भी सारे सुख-साधन प्राप्त होनेपर भी अपने daw 
नहीं भूळते | मन और इन्द्रियांको वशमें रखते हुए सदा ब्रह 
भावनामें निरत रहते हैं | ऐसोंके लिये ही कालिदास कहते हैं- 
“ध्यानं रल्नशिलागृहेु विब्ुध्जीसन्निधौ संयमः? र्नरिलाशजो 
भवर्नोमें समाधि छगाते हैँ, देवाङ्गनाओंके पड़ोसमें रहकर संस 
रखते हैं । उन्हें अपने आत्मविजयपर पूरा भरोसा है । बही का 
और ज्ञानके द्वारा ईश्वराराधन करते इए अपवर्ग. पानेके - अधिक्ष 
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a होते है. | किन्तु ध्यान रहे, इस 'असिषारन्नतः में जरा-सी 
मी मूळ हुई कि बस, सत्र किया-कराया मिट्टी हो जाता है । 
ema SMTA ऋषियोंके ST होनेके TIT आप पढ़ते ही हैं। 

दूसरा दै मक्त-जीवन । भक्त सव कुछ साधन करते हुए 
A अपने साधनोंपर भरोसा नहीं करते। वे तो कहते हैं कि 
ब्‌ दी हमारे तो साधय और साधन हैं। न हे सबका 
बल है; न हम साधनबेलसे भगवानतक पहुँचना ही चाहते हैं । 
हमारी क्या शक्ति है कि कुछ कर लें। हमें तो उनकी इपाका 
ही मरोसा है । उनके आसरे ही हम तो निर्मय हैं। वे दयाळु 
हैं, अपनी दयाङ्ताके विरुदपर हम-सरीखे अहृदियोंका भी अवश्य 
उद्धार कर देंगे । हमसे पुण्य बनना कैसा, कोई पाप ही बच 
जाय तो बहुत है । वे तो कहते हैं-. - , 

स्वतो नास्ति दयानिधियंदुपते मत्तो न मत्तः परः। 

'हे भगवन्‌ ! आपसे बढ़कर कोई दयासागर नहीं और 
मुझसे बढ़कर कोई प्रमादी ( भूछ करनेवाला ) नहीं ।? 

यह बात नहीं कि ये लोग धर्मानुष्ठानमें कमी करते हां । 
नहीं नहीं, ये लोग कर्मानुष्ठानकी set पीट्नेवाछोसे बहुत सतक 
जीवन-यापन करते हैं, परन्तु बात यह है कि ये लोग शाब्विहित 
क्म करते हुए शी उसका अभिमान नहीं रखते | क्योंकि ये 
Waa कृपाको ही एकमात्र अवलम्बन मानते हैं, केको 
साधन ही मानना नहीं चाहते | अतएव ये तो आराध्यसे यही 
प्राथना करते हैं-- 
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चिहितं जहतं विवेकहाना- 
दहित कमं च नित्यमाचरन्तम्‌ । 
अपयातशुणं हरिप्रिये मां 

कुपया केचलछयेव पाळ्येथाः ॥ 
'मुझको विवेक नहीं, अतएव में शा्रविहित कार्योको छोर 
देता हूँ तथा शात्रविरुद्ध कायं सदा करता हूँ । इसलिये मैते 
उद्धारके योग्य गुणोंसे रहित हूँ । हे हरिंग्रिये | मेरा केवछ झा 
करके ही उद्धार करिये |? पूर्वोक्त दोनों प्रकारके ARS 
सरळतया समझनेके लिये दो cera दिये हैं, बन्दर और figs 

बच्चोंके | | | 
SCAT बच्चा अपनी माताके पेटसे इस तरह चिपट रहता | 
है कि उसकी माता एक पेड़से दूसरे पेड़पर उछलती है, कृद्ती | 
है; परन्तु बच्चेका गिरना कैसा, उसे जरा आजार नहीं आता। | 
किन्तु यहाँ ध्यान रहे, इस HAA सारा उद्योग पंजोसे पकड़नेवाहे 
उस बच्चेका है । वह अपने हाथ-पाँवांसे अपनी सबेख-शक्तिपे 
माताके पेटमें ऐसा सट जाता है कि माता गिरे तो ही वह Fi | 
माता उसमें कुछ उद्योग नहीं करती | हाँ, यह जरूर है कि उसकी 
भी आन्तरिक इच्छा है कि यह चिपटा रहे | वह नहीं चाहती कि 
यह गिर जाय | यदि वही गिराना चाहे, तो बात ही दूसरी है| 
परन्तु वह उस बच्चेके ले जानेमं जरा भी उद्योग नहीं करती | 





दूसरा बिल्लीका बच्चा है | वह अपनी तरफसे कुछ नहीं 
करता | बल्कि जिस समय माँ उसे दूध पिळा चुकती है, वह निरे 
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होकर पड़ जाता है, आँखेंतक मांच हेता है । उस सय 
ही अपने मुखसे दावकर उस बच्चेको स्नान ले bar 
बचा अहदी इआ BSH उट्का रहता है। इसी तरह दोनों 
अधिकारियोंको समझ लीजिये | एक अपनी राक्तियोंको लगाकर 
अपने बलसे siren अनुगमन करना चाहते है, दूसरे अपने 
उद्योगका उसमें सम्बन्ध ही नहीं जोडते | इस कर्ममय संसारे 
रहते इए भी. वे भगवानूपर और उनकी कृपापर ही उकरकी लगाम 
इहते हैं, कमॉपर उन्हें आस्था ही नहीं | अतएव चाहे उनसे a 
होते भी हों, परन्तु वे उनके फलसे लिप्त नहीं होते | जैसा कि 
गीतामें कहा है 

त्यक्त्वा कर्मफळासङ्ग नित्यतृप्तो 

कमेल्यमिणचत्तो जे नेन हि Ee 

जब उनका फल नहीं तो कर्म करना, न करना बराबर 
है। इसलिये वे “किये भी? “नहीं किये? के समान है | भगवान्‌ 
कहते हैं कि जब मेरे भक्त Ret आश्रयपर इतने दृढ़ हैं कि वे 
कर्मपर इष्टितक नहीं देते, तब क्या मैं ही इतना संकीर्णृद॑य हो 
जाऊँगा कि वे तो सब कुछ मुझमें ही समर्पण करके मेरा आश्रय 
Sl, मेरे शरण आयेंगे और में उनके दोषोंका पचड़ा लेकर बैहँगा ! 
नहीं, नही 

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेच भजाम्यहम्‌ | 

“जो जिस प्रकार मेरा आश्रय लेते हैं मै भी उसी तरह उनसे 
व्यवहार करता हूँ ।? जब भक्त इतने एकान्ती हैं कि भगवान्‌ और 
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उनकी कृपाके सिवा किसीकी तरफ आशाभरी दि gy! 
डालते, तब भगवान्‌ तो दयाके समुद्र कहे जाते. हैं, क्या 
शरणार्थके प्रति उदार नहीं होंगे ! नहीं-नहीं, अवशयं होंगे [ ३ | 
आइयसे तो यहाँ कहते हैं कि “दोषो यद्यपि स्यात्‌, a] 
( झारणागतस्य ) न दोषः'--दोष यद्यपि हों, परन्तु TUR | 
कोई दोष नहीं रहता | | 

fra समय प्रतिकूल प्रपञ्चके थपेड़े मनुष्यको छात्े है, 
सांसारिक विपत्तियोंकी अनवरत टक्करके कारण जिस op 
मनुष्यकी ` मति. चक्करमें आ पड़ती है, दुःखबहुल इस daa] 
तापसे पड़ित पुरुष जिस समय अत्यन्त दुखी हो जाता है, a 
समय निर्विण्ण होकर शान्तिकी लाळसासे चारों तरफ घबरा | 
हुआ घूमने ळगता है | जिस दैव जीवके भाग अच्छे होते हैं, 
जिसे सत्सङ्ग मिल जाता है, वह उस अवस्थामें भगत्रानके अभि. 
मुख होने छगता है। जैसे ही इसका मुख संसारकी तरफे| 
इटता है और भगवानके afiga होता है वैसे ही इसे शाति 
मिलने ळगती है, क्योंकि यह दुःख तो संसारमें लिप्त होनेके काण 
अहंता-ममताके पाशमें जकड़े रहनेके कारण था | जब संसारम! 
ana इसक! रुख ही हट गया तब गिर वह दुःख इसे क्यों होने| 
zm | जैसे-जैसे यह संसार-मात्रनासे दूर और भगवानूके अमिमु् 
होता जाता हैं वैसे-वैंसे ही इसको अधिकाधिक शान्ति मिलती | 
जाती है | यह भी शान्तिकी डोरीसे sar हुआ धीरे-धीरे भगवान 
और भी अभिमुख होता जाता है। धोर ग्रीष्मसे घन्रराया हुआ 
जटोही सुखद्‌ शीतळ, निकुञ्नकी छायाके जैसे-जैसे समीप होत | 
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आता है बैसेबैसे ही उसे शान्ति मिलती जाती है और वह उसके 
Grats समीपः होता जाता है। जब ame आह 
gaa मतु्यकोः शान्ति मिलती है तो मनुष्यका चित्त प्रतिकूल 
gale विरक्त होकर भगवान्‌की तरफ अच्छी तरह हिच जाता 
है । उनके TUM जानने लगता है | उनमें अलुरक्ति ( भक्ति ) 
gat है । जब WRIA भक्ति हो गयी तो अब इस भाग्य- 
aah लिये बाकी ही क्या रहा १ भगबान्‌की तरफ अभिमुख होने- 
यर संसारले विरक्ति और भगवानूमें भक्ति होना खाभाविक ही है-_ 
| भक्तिः परेशाडुमवो चिरक्ति- eS 

रन्यत्र चैष त्रिक पएककालः | 
प्रपद्यमानस्य यथाक्षता स्थु- 


eq: gf श्रुदपायोऽनुघासम्‌ ॥ 

camara जो aia ( शरणागति ) खीकार करता है 
उसकी भक्ति, WIR ज्ञान और भगवदितर पदाथोसे वैराग्य, 
| adat बातें एक wed ही हो जाती हैं । जैसे भोजन करते 
` इए पुरुषको प्रत्येक ग्रासमें संतोष, शरीरपोषण और क्षुधाकी 
शान्ति साथ-ही-साथ होती जाती है॥ | 

आप ही देखिये, जब संसारसे विरक्ति हो गयी और भगवान्‌- 
में भक्ति हो गयी, तत्र कोई भी दोष शरणार्थीकों wer स्पर कर 
erat है? पहलेके कोई दोष हों, तो भी वे इस समय इससे 
tat दूर हो जाते हैं। शरणार्थक्रे हृदयमें जैसे ही भगवानकी 
| स्मृति होती है और यह उनके चरणोंकी शरण लेनेको जेसे ही 
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अभिमुख होता है वैसे ही यह भगवानका अनुग्रहपात्र हो जाता है. | 
भगवानका प्रिय हो जाता है | क्योंकि भगवान्‌ तो सब hy | 
को अभयदान देनेके लिये दरवाजा खोले प्रतीक्षा करते रहते हू 
जञरणार्थाको देखते ही भक्तवत्सल भगवान्‌ TARE हो उठते है | 
अब आप ही कहिये, जो भगवानका प्रेमपात्र है, जिसपर wey, | 
का अनुग्रह है, क्या उसको अब भी पाप, दोष घेरे ही रहेंगे! | 
जिसको भगवानकी स्मृति अहर्निश बनी हुई है, जिसके हृदय. | 


मन्दिरमें भगवान, स्थिरहूपसे आ विराजे हैं, क्‍या अब भी कू। 
पापी ही. बना है! जिन भगवानकी दृष्टिमात्र पड़नेसे qa. | 


पापी भी पवित्र हुए छुने जाते हैं, वही भगवान्‌ समूचे आ विरे | 
और बह पापी-का-पापी ही बना रहे £ भगवानूका इतना सम्ब | 
होनेपर भी क्या वह पवित्र नहीं हुआ £ | 


SUAS भजतः प्रियस्य . 
त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः । 


fret यच्चोत्पतितं कथञ्चिद्‌ 
धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः ॥ 


“और तरफसे भावनाको हटाकर. भगवानके चरणोंका आश्रय | 

` लेनेवाले, अतएव भगवानके प्रिय उस पुरुषका यदि कोई दोष मी | 
हो तो हृदयमें रहनेवाले सर्वेश्वर भगवान्‌ उसे नष्ट कर देते हैं| | 
आहा ! 'प्रियस्य--जो भगवानका आश्रय Sat है बह 
भगवानका प्रिय है | मगवानका जो प्रिय हो चुका, उसके ठि | 
भगवान्‌ कुछ उठा रक्खेंगे ? भगवान्‌ उससे दूर हट जाये तो कदाचित्‌ | 
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भगवान औरामका भाषण 
qua भी हां; परन्तु 'हृदि ’ 
के हृदयमें विराजे हैं । कदाचित्‌ यह bls ee ae 2 
उसके a मी आ विराजे तथा उसपर भाक प्रति भी हो 
बुकी; KS Tad अपराधोंको दूर शक्ति शायद 
भगवान में न हो। नहीं-नहीं, “हरि परेशः? | भगवान्‌ सब पापों- 
a हरण करनेमें समर्थ हैं, “परेशः परासर हैं | उनसे बहकर 
मर्य किंसीको नहीं । वे सबके मालिक हैं, उनके उपर कोई 
` दवामी नहीं । Rar सामर्थ्य यदि किसीको हो 
। उक्ता है तो वह आपहीको है | ऐसी aa भी क्‍या 
नहीं होंगे ? भगवानके प्रिय बन गये, 
ही रहे ? नहीं, 'सवं विकर्म घुनोति? 
, जइमूळसे नष्ट कर देते हैँ । 
संसारमें भूला हुआ प्राणी संसारको पीठ देकर जिस समय 
war अभिमुख होता है, उस समय वेचारे पातक Rae 
होकर खयं उससे भागते हैं । बड़े-बड़े महानुभाव उसके भाग्यको 
` सराहते हैं । जिसकी भगबानुमें मति हो गयी वह तो तीथोंका भी. 
| तीर है। उसके बराबर भला कौन पुण्यवान्‌ है! were | 
' शरण ळेनेको जिस समय वह मागमे आगे बढ़ता है, पैंड-पैंडपर 
। वह माग कोटि-कोटि प्रयागके समान होता जाता है। रारणार्थाके, 
। एक-एक पेंडमें, विहारीके कथनानुसार, 'पग-पगहोत प्रयागः | 
' भगवानको जो एक बार भी प्रणाम कर लेता है उसीका 
. माहाल्यःअतुळनीय हो जाता है 
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पाप दूर 
फिर भी पापी-के-पापी 
भगवान्‌ उसके सत्र पापको 





१७० . शरणागतिरहस्य. `` 
एकोऽपि gored छतः प्रणामो 
दशाश्वमेघावश्ृथेन तुल्यः | 


quant पुनरेति जन्म. 
कुष्णप्रणामी न पुनर्भवाय ॥ 


. “सगवानको एक बार भी प्रणाम कर लेना दस अश्वमेधो ' 
यज्ञान्सक्नानके बराब्रर है। दस अश्वमेध ACTOR जन्म Ay | 
भी हो सकता है, परन्तु जो भगत्रातूको प्रणाम कर लेता है उसका | 
पुनर्जन्म नहीं होता I? | 

जत्र. प्रणाम कर लेनेका ही इतना माहात्म्य. है, तत्र जो | 
भगवानका शरणार्थी हुआ है, जिसके भगवान्‌ “हृदि सन्निविष्टः? 
हृदयमें बिराजे हैं, क्या वह दोषी कहा जा सकता है ? नहीं-नहीं, 
वह तो 'पावनानां च पात्रनम्‌' है | केवछ भक्तिमागैके अनु | 
ही ये उपपत्तियाँ दी हों, सो नहीं | वेदभगवान्‌ भी कहते है | 
'यथेषीकातूळमग्नौ प्रोतं ग्रदूयेतेहास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते” | 
जिस तरह अझ्निमें पइनेसे तृण और तूल ( रूई ) दग्ध हो जाते | 
हैं, इसी तरह शरणार्थी दोनेपर इसके सत्र पाप दग्घ हो जाते है। | 

इसी तात्पर्यसे महरि कते हैं--दोषो यद्यपि स्यात्‌, त॒ | 
न दोषः?-दोष्र यदि हो, तो भी शरणागतका कोई दोष नहीं। | 

अथचा---ध्यद्यपि दोषः स्यात्‌ परं तस्य ( शरणागतरूप- | 
निरतिशयगुगशालिनः ) दोषो न त्याज्यकोर्टि स्पृशतिः--मान भी 
लिया जाय कि उसमें दोष है; परन्तु शरणागतिरूपी वह अतुळनीप | 
गुण भी तो है, जिससे बढ़कर और कोई गुण हो ही नहीं सक्ऋता। | 
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ea उस FE .गुणके कारण 

zl हो सकता | 

. कइवापन सत्रको बुरा लगता है | कडवी चीज Wed आते 

ही-'थू-थू? का प्रयोग होता है। देखा जाय तो कइवापनका 

सम्बन्ध जीमसे है | जीभपर रखकर ही हम चख सकते हैं कि 
. यह वस्तु कड़वी है या नहीं | अतएव इस . कडवेपनका जिह्वाके 
eee ही सम्बन्ध होना चाहिये, किन्तु हेयताके कारण इस 
कइव्रेपनका छोगोंपर इतना आतङ्क छा गया है कि बुरी arena 
| gh चीज कडत्री कहलाने लगी अर्थात्‌ ap और 'कड्चा? दोनों 

ब्द पर्याय हो गये हैं | नीतिनिष्णात समझाते हैं कि “क्त्री बात 
किसीकी नहीं कहनी चाहिये |? बात कानसे सुननेकी चीज है 
और कइवापन निह्वासे जाना जाता है । 'अमिधा? को धकियाकर 
' ऽक्षणा? ने स्थान ग्रहण कर लिया | बुरी ळानेवाली अग्रिय बात 
भी कइती कहलछाने छगी। लक्षणाके द्वारा इस तरह चक्वरसे 
3 बोलनेका भी कोई प्रयोजन जरूर है। वह यही कि ऐसी बात 
अत्यन्त हेय है | यों कठुताका बुरापन अधिकाबिक प्रसिद्ध होता 
हुआ शब्दके इलाकेमें भी पहुँच गया। कइ्वापन कारनोतकको 
` युर ळगने लगा । साहित्यवाले तो इस 'कर्णकटुताः को पूरा दोष 
' मानते हैं | बुरे अर्थको सूचित करनेवाली बात ( व्यक्त शब्द ) 
फिर भी कत्री हो सक्रती है, किन्तु अव्यक्त नादतक अप्रिय 
` झानेके कारण HSA बन गया | बाणमड्ट कहते हैं--- 
| ee कणन्तो मलदायकाः खळा- 

WIS Wael इव | 
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१७२ शारणागतिरहस्य 
'बौधनेकी सॉँकळकी तरह कड़वा शब्द करते हुए, a, | 
कालिमाको देनेवाले दुर्जन अत्यन्त पीड़ा करते हैं ।? | 
कहिये जन-समाजको HEAT कितना बुरा लगता है! पत्र | 
अब देखिये, कड्वापनका घोर दोष भी अच्छा बन जाता है| 
समझदारीकी पूर्ण बारीकी निकाळनेवाळे साहित्यमार्मिक कहते हैं... | 


काइमीरजस्य HEAT नितान्तरम्या । 
'केसरका कड्वाप्रन भी अत्यन्त प्रिय छगता | 


क्यों 2 जो कड्वापनका दोष अत्यन्त हेय था वह प्रिय ही नहीं, 
अत्यन्त प्रिय क्योंकर बन गया : साथमें गुणके कारण | केस | 
वह मनोहर सुगन्ध है जिसके कारण वह कड्वापन भी प्रिय ह| 
नहीं, अत्यन्त प्रिय लगता है । | 

जलाशयकी प्रशंसा इसीमें है कि वह लोगोंकों, wR] 
बटोहियोंको, पीनेमें, नहाने आदिमें जळकी सहायता पहुँचाक | 
कष्टसे बचावे। इस पुण्यके लिये ही वापी, कूप, तड़ाग र 
जलाशय बनवानेमें लोग लाखों खर्च करते हैं । यदि जस | 
खूब लंबा, चौड़ा, गहरा बन भी गया, WT उसके जळको क| 
Saat भी न रख सके; और तो क्या, कपड़े धोनेके कामतः 
न आया ! तो कहिये उस जलाशयका क्या उपयोग हुआ!| 
जलाशयकी इस उपयोगिताकी कसौटीपर अब जरा समु 
जाँचिये | क्या वह जलाशयका काम करता है! धर्मबुक्ि। 
आचमनकी -बात जाने दीजिये; परन्तु दो-चार ge पानी मे 


i 
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adi व्यासेकी प्यास बुझानेके काम न आया होगा । कोई 
ge 
` नष्ठेगं यदि यासि यथवहितः कर्ण ददासि ण 

| Lae यदम्व॒ुघे किमपि तरसि देश 
तैराश्यातिशयातिमात्रमनिदं निःश्वस्य ae इच््यसे 
हष्यक्षिः पथिकः कियत्तद्धिक स्यादौवेदाहाइतः ॥ 

“हे समुद्र | यदि तुम बुरा न मानो और क्षणमात्र कान देकर 
अवधानसे सुनो तो तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ | आशा करता 
इ, तुम खूब निश्चित सोच-समझकर उत्तर दोगे | बड़ी दूरसे 
रये प्यासे पथिक अत्यन्त निराशासे दुःखके निःश्वास लेते हुए 
ष बारबार देखते हैं और उस समय उनके हृदयमें जो दाह- 
दुः होता है वह तुम्हारे इस भीतरी बडवाग्निदाहसे कितना 
अधिक होता होगा, यह हमें तुलना करके बता दो | दोनों 
दुःख तुम्हारे सामने रहते हैं, बडवाग्निका दाह भी तुम जानते हो. 
dae वह निराशाजनित पथिकोंका अन्तदोहरूप दुःख भी तुम 
रोजाना देखते हो | अतएव तुम्हीं बारीक तुलना करके हमें 
निश्चित उत्तर दो । 








. यों जळाशयके लिहाजसे तो समुद्र बेचारे दीन पथिकोंसे 
fe आँसुओंकी जलाञ्जलि पाता है; परन्तु इस घोर दोषके 
Gm भी वह प्ररांसापात्र है | उसमें सर्वोभिनन्दनीय गुण 
यही है कि उसमेंसे ही अमूल्य रत्न निकलते हैं । इसीलिये 
FS क्या कथा ? “रनाकरः--एनोंकी खान कहकर उसका 
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गुणगान किया जाता है | etd प्रयोजनकी बात 
रघुवंशियोका इतिहास छिखनेवाळे महाकवि कालिदास भी उसु 
प्रशंप्तामें चौदह कोक खर्च कर डालते हैं । कारण यही है 
गुणके कारण दोष भी उपादेय हो जाता है । चन्रमा क्षयी, कर| 
पाण्डुरोगी, सब दोषोंका पात्र है । बिरहियोंकी वकाळत करे 
हुए कवि उसे कोसते मी हैं--<ईद्शैश्वरितैजोने सत्यं दोषान्न 
मगत्रान्‌?-ऐसे-ऐसे चरित्रोसे माळम होता है कि तुम अबश्य दोषे 
` खान हो [ दोषाकर-रात्रि करनेवाळा तथा दोषोकी खान ]', 
किन्तु अमुतवर्षा करनेवाले प्रकाशगुणके कारण वह Tap है || 
समुद्र और चन्द्र इन दोनोंमें दोषोंके रहते हुए भी वह agar 
गुण है जिससे मुग्ध होकर कबिलोग प्रशंसा करते हुए नह 
अघाते, इनके नाममात्रपर ही “वाह वाह? कर उठते हैँ 







शुणग्रामाभिसंचादि नामापि हि महात्मनाम्‌। 
यथा झुव्णेश्रीलण्डरलाकरसुघाकराः ॥ 


“महात्माओंके नाम मी गुणानुसारी हुआ करते हैं । झै 
सुवर्ण, श्रीखण्ड, रत्नाकर, सुधाकर ।? a 


गुण होनेके कारण समुद्र, चन्द्र आदि बड़के दोष तो शाप | 
लिहाजसे भी सह्य हो गये हों; परन्तु दोषपूर्ण मामूली चीज॥| 
थोडे-से भी गुणके कारण उपादेय हो जाती है । पेड़ोंक्री wea 
केवल कण्टकाकीर्ण बबूल आदि aatnt गिनते इए कि 
नाक-भौं सिकोड़ा करते हैं | अन्योक्तिके बहाने उन्हें फबतियोँ सुन! 
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हें और कहते हैं कि इनका पेड़ोमें पाठ आकृतिगण? # हैँ । 
शरीर GU काठ कठोर, फूले सुगन्ध नहीं, फल भोज्य 
हीं | हाँ; हाथ oma ही कॉट गइकर Sea होनेका = 
ge मोगा जा सकता है; छायातकरमे कॉयेंके मारे चैन नहीं, ऐसी 
वामे आम्रादिके सामने ये कैसे वृक्ष ? परन्तु उनका काठ दढ़तामें. 
agg 2, उनकी कोंटेमरी डालियाँ अच्छे-अच्छे दीखनेत्ाळे ass 
क्षाके काममें आती हैं, इस गुगसे वे भी उपादेय हो जाते हैं । 
कैसीने कहा दै 
अन्तः कर्कशता बहिश्च धरना ममोविधेः कण्टके- 
इछायामण्डलसंस्पूर्शां तनुशृतासुद्रेजिनी संस्थितिः। 
तन्नामास्तु विधेरिदं विलसितं बवूरशाखिन्‌ ae 
शाखा ते फलशालिनामपि डतिः सम्पत्स्यते भूरुहाम्‌ ॥ 
| तुम्हारे भीतर कठोरता है, बाहर मर्मवे्री alata भरे हो; 
तुम्हारी छायामें भी प्राणी कण्ठकोंके काएण बड़े gad बैठते हैं । 
५ गह सब रदो । इसमें तुम्हारा दोष नहीं, यह तो विविविदस है । 
firg हे मित्र age | तुम्हारी शाखा बाइ बनकर Goat 
eat भी रक्षा करेगी |? 


| ठीक ही है। दोष होनेपर भी यदि उसमें गुण हो तो उसके 
| दोष नहीं देखे जाते | सामान्य-सा गुण होनेपर भी जब उसके 


+ संस्कृतव्याकरणके गणपाठमें कई Dealer समूह ( रूप ) 
` पुस्तकरमें गिना दिया जाता है; परन्तु कितने ही श्र गिनाये न जानेपर 
| मी वैसी आकृति देखकर उस समूहमें सम्मिलित मान fer जाते हैं । 
| चेरे “शकन्ध्वादि? आकृतिगणः | 
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दोष सह्य हो जाते हैं, तब यदि कोई अद्भर और अलौकिक 
हुआ तो फिर उसके आगे दोषको कोई At Fo ? शरणा 
विमीषणमें उसके स्त्रीकार करनेके लिये “शरणागति? रूपी ए | 
ही ऐसा अलौकिक अद्ुत go है कि यदि इसमें अनन्त भी दो | 
हों तो वे उपादेय ही क्या, अभिनन्दनीय हो जायँ । हक 
आयसे यहाँ कहा है--'दोषो यद्यपि स्यात्‌, परं तस्य दोष | 
न त्याज्यः?--दोष यदि हों तो भी शरणागतिरूप गुणगान | 
उस विभीषणका दोष त्याज्य नहीं । 








gad दोष है, दोषके कारण यह त्याज्य हैः, इस कथनप | 
भी मार्मिक dea आळोचनाकी जरूरत है । दोष और फु 
दोनों ही आपेक्षिक हैं । एक आदमी जिस बातको गुण समझ । 
है, दूसरा पुरुष उसी बातको दोष मानता है | एकके Ha) 
शूरता रखना गुण है। वह कहता है कि शान्ति-ही-शान्तिके se] 
में हमें अपनी आत्माको दुर्ब नहीं तना देना चाहिये । किसी 
यदि हमारा अपमान किया हो तो हम क्षमा करनेके ब्रहम 
उस बातको सह लेते हैं और धीरे-धीरे अपनी अत्माको a] 
जना लेते हैं | किन्तु यह किसी तरह भी हमारे लिये हितकर नहीं-| 

सर्वत्र लाल्यते शूरो भीरुः सर्वत्र हन्यते। | 

पच्यन्ते केवला मेषाः पूज्यन्ते सुद्धडुमंदा! ॥ | 

'शूरका सब जगह आदर है, किन्तु डरपोक सब 
मारा जाता है । खाली मेंढ़ा हाँडीमें पकाया जाता है, Fa 
लड़नेवाले मेंढेको आदरसे लिये फिरते हैं ।' शारीरिक ब्ले| 
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भगवान भौरामका भाषण 
: qq तत्काळ चमत्कार दिखानेबालेसे सब कोई डर जाते है 
और तो क्या; वेदवाक्यतक उसकी हॉ eae 
गुरु हत्वा दिवं यान्ति तृणं छित्वा 
बलिनां डुबेंछाना च श्रुतयोऽपि er खि रब 
“गुरुको मारनेवाले खगे पाते हैं ( अुनादिने अपने दको 
युद्धम मारा था और उनकी सद्गति हुई थी ) किन्तु दुबो 
छेदनमें प्रायश्चित्त ळग जाता है | माछूम होता है, 
बलवान्‌ और GACH लिये श्रुतियाँ भी अळग-अळग हैं| 


दूसरा कहता है कि इस पशुलकी कोई हस्ती नहीं | दूसरेने 
हमारा अपमान, बल्कि नुकसान भीं किया हो तो उसे 
क्षमा कर देना, यही बड़ा भारी बल है | क्षमा ही नहीं, उसके 
.. बदले उसका उपकार करना यही शराफत है- 


अपकारदशायामप्युपकुवन्ति साधवः | 

छिन्दन्तमपि वृक्षः खच्छायया किं न रक्षति॥ 

“अपकार करनेपर भी सजन दूसरेका उपकार ही करते हैं । 
कुल्हाड़ेसे काटनेवालेकी मी Te अपनी छायासे क्या रक्षा 
नहीं करता 2? 


१७७ 


| . मैं समझता हुँ, विस्तार करनेकी जरूरत नहीं पड़ेगी । | 
समझें आ गया होगा कि दोष और गुणमें इष्टिकोणका अन्तर है | 
क्सीने ऐसा कहा भी है-- 


न रम्यं नारम्यं प्रकतिगुणतो वस्तु किमपि 
प्रियत्वं यत्र स्यादितरदपि 


। तद्‌ ग्राहकच॒शात्‌ | 
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` १७८ .  श्ारणागतिरहस्यः 
रथाङ्गाह्मनानां ` भवति विशुरङ्गारशकरी 
परीराम्मःकुम्मः स॒ भवति चकोरीनयनयोः ॥ 
(कोई भी चीज प्रकृतिके गुणसे न तो एकदम अच्छी | 
ही हे और न बुरी ही । जिस चीजमें अच्छापन होगा, दूसरे 
प्राहककी दृश्टिमें वही बुरी भी हो सकती है | चक्रवाकोंके हिरे | 
चन्द्रमा दाह करनेबाळी आगकी अॅगीटी है; किन्तु वही wats | 
लिये शीतलता पइुँचानेमें चन्दनक्र्वसे भरा इआ एक घड़ा है। | 
जब गुण-दोषांकी यह परिस्थिति है तव निश्चितरूपसे क्रे 
कहा जा सकता है किं इसमें दोष है, अतएव इसका त्याग क 
देना चाहिये | दूसरे, गुण होनेसे कोई वस्तु उपादेय हो जाय, 
यह भी सव जगह नहीं देखा जाता । जिसका जिसमें र 
होता है, वह हजार AT होनेपर भी उसे अच्छा लगता है-- 
हियते गुणेन न जनो हियते यो येन भावितस्तेन। 
मुक्ताफलानि सुक्त्वा गुञ्जा ग्रह्लन्ति किल पुलिन्द्गणाः ॥ | 
qo कारणसे ही कोई प्रिय नहीं हो सकता। किलु | 
जिसका जिसपर अनुराग होता है वह उसे अच्छा छगता है| | 
गजमौक्तिकोंको छोड़कर व्याधळेग खाभाविक प्रेमके कारण Te 
( धुंघची ) की माला पसन्द करते हैं ।? | ह 
` यह सब भी जाने दीजिये । थोड़ी देरके लिये मान भी टिया । 
जाय कि कोई चीज सबकी इष्टिमें न सही, बहुतोंकी दिम 
ळग सकती है, अतएव उस चीजमें दोष है | किन्तु बहुत-े दो 
भी तो गुणके सहारेसे उपादेय हो जाते हैं, यह पीछे भी कहां 
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: ATA a ; 
Boone a 
gat | जस ६ जाके मं मूल्य ही 
दि ae नज़र करते हुए क 
| aah, उसके ae Tel Ta दिया जा सकता है 2 गज 
ग्रोतिया आदि स Sa गजरे भी जहाँ थोडी-थोडी देरमें 
बे जाते हैं वहाँ वेचारे सूखे पत्तेकी पहुँच कहाँ ? परन्तु पाक 
seh सहारे डाकका नह पत्ता भी उसी प्रभावशाली राजाके 
हाधतक जा पचता है | खाली सूतका तार हमारे गलेमें सी 
गदि SoM हो तो हम वड़ा असह्य लगता है, तत्काल उसे तोड़ 
gaa हैं फिंर भला रज्नसिंहासनपर बैठे चक्रवर्ती राजाके गे 
बह सूतका डीरा पहुँच सकता है? परन्तु 'सुमनःस्तोमसंसर्गा- 
ga शिरसि धायेते’--शलोके सम्मन्धसे तुष्छ डोरा भी सिरतक- 
` द घारण किया जाता है | 
. यहीं क्यों! मिट्टी तो सबसे हेय है न? भला उसे कोई 
` अपने सुन्दर सुगन्धित पदार्थमें मिलाना चाहेगा ? किन्तु खस 
(उशीर) के साथ भूमिकी मिट्टी भी राजमहरके गद्दोंतक जा पहुँचती 
_ है| यह भी क्यों, खालिस मिट्टी, जो हमारे पैरोंसे gaa आती 
हे उसीपर बड़े भारी महाराजाधिराजतकको नाक wed देखा 
है| नकसीर जिस समय चलती है उस समय मिट्टीको गीला 
FA सूँघा.जाता . है. । जळ पड़नेपर उसमें एक तरहकी सुगन्ध 
। आती. है, जो नकसीरमें लाभदायक होती है | जब दोषसे भरी 
` तुच्छसे-तुच्छ वस्तु भी ASA ही गुणके कारण इस तरह उपादेय 
| हो जाती है तत्र मला अद्भुत, अनुपम, अलौकिक शुणके रहते इए 
भी किसी चीजको. केबल इस सन्देहमात्रसे छोड़ा जा सकता दै 
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१८० : शरणागतिरहस्य 


कि शायद इसमें दोष होगा । इसी आशयसे श्रीरामचन्द्रजी आज 
करते हैं--धय्यपि दोषः स्यात्‌ परं तस्य ( Wiican, | 
शालिनः ) दोषो न त्याज्यकोटिमाटीकते”--यथ्यपि दोष हो त | 
भी शरणागतिरूपी अद्भुत शुणशाळी उस विमीषणका दोष स्या, | 
कोटिमें नहीं आ सकता | । 

अथवा---दोषो यद्यपि स्यात्‌ परं AST? PP eg यदव | 
हो तो भी “तस्य? वह उसका है। उसका होनेसे वह दोष मन 
मेरे लिये त्याज्य नहीं, प्रत्युत प्रिय है । जिस शरणार्थीकी में परके 
पाँचडे बिछाकर प्रतीक्षा किया करता हूँ, जो मुझे प्राणसे भ 
अधिक प्रिय है; क्योंकि मैं अपने प्राणोंको तो कष्ट दे लेता ह 
परन्तु शरणार्थाके कष्टको क्षणमात्र भी नहीं देख सकता, झी | 
मेरे परमप्रिय झरणार्थीकी जो कोई भी चीज है वह समी मु | 
अच्छी लगती है । दोष है तो कया हुआ, है तो मेरे प्रिय vag] 


by 
0 


ही न ? अपने प्रीतिपात्रका किया हुआ दोष भी तो ay 
लगता है-- 


अन्यमुखे Za यः परियवद्ने ख पव परिहासः। 
इतरेन्धनजन्मा यो धूमः सोऽशुरुमचो धूपः॥ 


(ज्ञो बचन दूसरेके मुखसे कटु छगते हैँ वही वचन अ | 
प्रियके मुखसे निकलनेपर परिहाससूचक होकर प्रीतिजनक al 
जाते हैं। और काष्ठोके fara निकला हुआ घुआँ कहरता | 
जिससे सब घबराते हैं; किन्तु ‘age से निकला हुआ झु 

oc धूप? Bs, My सबको, GA उत ह ० | 












अरवान भीरामका भाषण १८१ 


जिसपर अपने हृदयकी खामाविक प्रीति हो जाती 
उसमें एक ही नहीं, चाहे अनेक ही दोष क्यों ee 
दी ढगता है | उसके दोष भी प्रिय ठगने खाते हूँ 

कुर्वन्नपि व्यळीकानि यः प्रियः 

अनेकदोषदुष्टोऽपि कायः जा ps 

जो प्रिय है वह चाहे कितने भी दोष करे, प्रिय ही war 
है । अपने शरीरमें अनेक रोग-दोष छगे रहते हैं; परन्तु कहिये, 
= किसको प्रिय नहीं लगता 2? 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रको अपने शरणागत भक्तोंपर इतना 
्रम है कि अपना जीवन भी आप उनके अधीन मानते हैं। 
आप कहते हँ “अप्यहं जीवितं जह्याम्‌ ।? ‘Far — इस 
उम्मावनार्थक 'लिड? से आप ध्वनित करते हैं कि 'यह सम्मब हो 
सकता है कि में अपना जीवन छोड़ दूँ?; परन्तु शरणागत भक्तका 
am कर दूँ, यह सम्भव नहीं | जिन भक्तोंपर भगवानका इतना 
| बात्सल्य है, इतना स्नेह है, वे एक दोष क्या, अनन्त दोष होने- 
पर भी क्या कभी त्याज्य हो सकते हैं ! जिसपर हमारा ऐसा प्रेम 
| हैकि far उसके जीना भी कठिन है, मळा उसके दोष देखे. 
` जाते हैं ? हमने तो देखा है कि वह अनेक दोष करता है और 
| हम सब सहते हैं | उसपर भी विशेष यह है कि वह यदि 
| अभिमानसे रूठ भी जाता है तो हमी उसे मनाने बैठते हैं. और 
| हजार खुशामद करते हैं-- 
+ यंजीव्यते विना नो5जुनीयते स हि इतापराधोऽपि। 
MAS भवनदांहे ag कस्य न वल्लभो वहिः॥ 
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१८२ शरणागतिरहस्य [ 
“जिसके बिना जीवन दुर्लभ होता है वह अपराध केप | 

भी रूठा हुआ मनाया जाता है । अपने घरका TIT जला केने | 
भी अग्नि किसको Ba नहीं ?? उसने हमारी सब प्राण-प्रिय च | 
जला दी हैँ तो क्या हम यह कह सकते हैं. कि अब अनिका की | 
नाम मी न SQ | नहीं-नहीं, उसी दिन पेट मरनेके लिये fay | 
समय चूल्हा जलाने बैठते हैं, अग्नि नखरे करती है, बुझती ३ 
और हम सौ खुशामद करके उसे जळाते हैं | बात यह है छ 
।दुधारू गायकी दो लात भी सहनी पड़ती है 1? फिर, भला, जिसे 
हार्दिक प्रीति हो गयी और प्रीति भी- कीसी कि जिसके बिना 
जीनातक मुश्किल हो जाता है, क्सा उसीको दोषके कारण झेड 
जा सकता है ? नहीं-नहीं, मैं तो कहूँगा कि उसके दोष उपे 
भी बढ़कर प्यारे ळगते हैं | बिहारी कहते हैं---«वयों at अति | 
मीठी ळगति, At det देइः---वह ज्यों-ज्यों ढिठाई कत | 
हे वेसे-वैले और भी अधिक प्रिय ळगती है इसी आशयसे aR | 
श्रीरामचन्द्र आज्ञा करते हैं---“दोषो यद्यपि ala, परं तस्य | ' 
-दोष यथ्थपि हो तो भी वह शतस्य’ उसका है, मुझे वह भी प्रिय 
लगता है | 
अथवा-स्यातः यहाँ प्रार्थना-अर्थमें “fee? है । “यद्यपि तस | 

दोषः अस्ति, परं स्यात्‌ | स दोषः अस्माभिः ग्रा्थितः ।? वह दोष 
रहे, यह हम चाहते हैं । "तुष्यतु ढुर्जनन्यायेन? हम मान लेते हैं 
और निश्चय भी कर लेते हैं कि उसमें दोष है; परन्तु = 
ही चाहते हैं कि वह दोष उसमें हो | दीनोद्भारक श्रीरामचन 
आज्ञा करते हैं कि वह दोष मेरे लिये कार्यसिद्धिकारक दै। 
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भगवान्‌ औरामका भाषण १८३ 
यदि गुणवान्‌ हुआ और उस गुणवानकी रक्षा की तो, 
यह तो ठीक ही है. | इसमें कौन-सी वडी वात हुई | मैं ही क्या, 
ुणबातका सभी आदर करते हैं। गुण अहण करके यदि उसे 
ण दी तो! यह तो FT हो गया--गुणके मोडमें शरण 
` दरेना BAT । बाट, तराजू वगढमें-लिये जो देवता बैठे हैं और 
इच्छे का्मोको तराजूमें तौलकर उनके बदलेगें जो सुख दिया 
करते हैं। रक्षा किया करते हैं, उनमें और भगवानमें फिर क्या 
अन्तर रहा ? पुण्यका सिक्का परखकर एवजमें रक्षा करनेवाले तो 
fai देवता मरे पड़े हैं। सिका परखकर रक्षा करनेवाले तो, 
देवता ही क्या, मनुष्य भी बहुत होंगे | gers ( रुपये ) 
A शक्ति तो सब Pediat शान्तिके लिये प्रसिद्ध है ? उसे देखकर 
तो पुलिस पुरुषोत्तम भी डंडा लेकर आगे हो जाते हैं | सुकृतिके 
बदलेमें किंसीको आश्रय देना, उसका भला करना तो एक तरहका 
व्यापार है | उसमें क्या अहसान हुआ और क्या नामबरी 
हुई! महत्त्व इसीमें है कि जिस पुरुषमे कोई भी गुण नहीं; बल्कि 
दोष भरे हों, ऐसा बह दीन TOM आये और उसकी रक्षा की 
जाय । तुल्सीदासजी कहते हैँ 
भूमिपाल, व्योमपाळ, नाकपाल, SATS, 
कारन कृपालु, में सबेके जीकी थाह ली । 
काद्रको आदर काहके नाहि देखियत, 
सबनि geld है सेवा-सुजान टाहली ॥ 


१ सेवामें चतुर) ठाहली ( टहलछ करनेवाला ) ` - 


| CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





१८४ शरणागतिरहस्य 


“तुळसी” , नाहीं कछु पच्छपात, 

रामहीके द्वारेपे gem सनमानियत, 
भोसे दीन दूबरे FIT कूर काइली ॥ 
दोषोंके कारण सब जगहसे जो निराश हो गया है, सू | 
' देवताओंने जिसे जबाब दे दिया है, उस निराश्रयकी रक्षा कना | 
ही तो रक्षा करना है । पुण्यका पाथेय बगलमें बँधा रहनेपर तो a, | 
जगह सुख अपने आप ही मिल जायगा | भारी गठरी होनेपर ते 
बैठना सब जगह मिळता ही है । अमीरपरवर ( बड़े en 
रक्षक ) की तो कोई-सा ही तारीफ करता होगा, परन्तु यरीबपरक | 
की प्रशंसा प्रत्येक पुरुष करेगा । अजी, जिस धनवानूके साथ 
दस आदमी dae करनेवाले चळ सकते हैं उसकी आफ | 
मदद की तो इसमें कौन बड़ी बात हुईं ? छोग यही जानेंगे कि | 
आप उसकी खुशामद करते हैं---यह चाहते हैं कि आगे चल्का | 
इससे आपको अधिकाधिक फायदा हो | किन्तु रास्ता aed | 
निराश्रय दीनकी जिस समय आप रक्षा करते हैं, लोग आपी | 
उदारताका हृदयसे सम्मान करते हैं | इसीलिये दीनदयाळ होना 
तारीफ़की बात है, धनाळ्यदयाछ तो खार्थके लिये हर एक हो 
जायगा | भगवानकी रारण्यता भी इसीलिये सबसे बढ़कर है कि 
आपके यहाँ दीनातिदीन, हीनातिहीन भी आश्रय पाता है | भक्त 
भगवानको उलहना देता है-- 
मोसो गरीब निवाजत नाहि तो काहे गरीबनिवाज कहावत | 


१ खास महळके रक्षक | 
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बीमारीमें उल्झे इए रोगीके लक्षणको देखकर जितिन 
aq किनारा कर गये. हों, अच्छे-अच्छे eects जबाब दे दिया 
सिबिळसर्जनतकने भी जिसे "असाध्य? बता दिया हो, उसी 
को जिस समय वैथराज अच्छा कर दते हैं उस समय तमाम 
ही क्या, प्रान्तमरमें हल्‍्छा मच जाता है| वैद्यराजकी 
आ्ञह-जगह तारीफ होने लगती है | समझदार भी उन्हें age 
द उठते हैं | यों तो जुकाम सोंठ, मिर्च, पीपकी व्योषादिवटी 
gas वेधमार्तण्ड इस जमानेमें कहाँ नहीं मिलेंगे ! इसी तरह 
qe देनेवाले “शरण्यः को भी प्रासा इसीमें है कि चाहे जैसा 
fay दोषी) देवताओंसे तिरस्कृत चछा आये, वह उसे छातीसे 
an छे, उसे सङ्कटसे बचा ले | अच्छे-अच्छे पुप्यवानोंको, बड़े 
2 तपखियोंको, आजन्म ब्रह्मचारियोंको ही यदि अवलम्बन मिला 
gaze “शरण्य? के लिये गौरवकी बात नहीं | हीन-से-हीन, 
_दीनातिदीन, अपाहिज, विकल, देवताओंसे saat हुए भी 
at रक्षा पाते हों वही “शारण्य? का दरवाजा वन्दनीय है | 
भावानके विरुद्ध और स्तुतिसूचक विशेषण. अनन्त हैं; परन्तु 
“Wee भक्त कहते हैं कि आपर्मे सबसे महत्त्वकी बात यही है कि 
आप 'अधमउधारण? हो, “दीनदयाल? हो | परमहंस, मुनि, योगी 
` आपसे मुक्ति पाते हैं, पाते होंगे | जो इस काष्ठातक पहुँचा हो 
' बही इसकी खबर GA | हम तो हीन और अधम हैं। हमें तो 
# आपकी अधमोद्धारकतासे मतलब है-- 


जडानन्धान्‌ पङ्गून्‌ प्रकतिबधिरालुक्तिविकलान 
ग्रहुश्रस्तानस्ताखिल डुरितनिस्तारसरणीन्‌ | 
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निलिम्पेनिसुक्तानपि च निरयान्तनिपततो 
ara त्रातुं त्वमिह परमं . भेषजमसि | 
भूख; अन्धे, Be, जन्मसे ही बधिर, गूँगे, ग्रहोंकी 

` फटकार पड़ी हो, ऐसे पतित कि जिनके पाप दूर होनेके 
बन्द हो चुके हों, देवताओंने जिन्हें छोड़ दिया हो, AGHA, 
पड़ना निश्चित हो, ऐसे मलुष्योंकी भी रक्षा करनेके लिये हे 
आप ही एक अद्भुत ओषधि हो ।? 


करुणाबतार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी दीनोद्धारकता अहव 
हे | उसकी तुळनाका विचार करना भी असम्मव है। जिन 
अधम कोई हो नहीं सकता, सव प्रकारसे जो हीन थे, उन्हें मी आष 
शरण दी है और वह गति दी है जो बड़े-बड़े महात्माओंतबक्रे 
मिली | गोखामीजी कहते हैँ-- 
` गनिका, गज, गीध, अजामिळके गनि पातकपुंज सिराहि ay 
लिये बारक नाम छुघाम दियो जिहि धाम महासुनि जाहि aq) ६ 
दयाळ श्रीरामके यहाँ ग्राणिमात्रके लिये र दस 
खुळा है; कोई क्यों न आये, आप उसे शरणमे ले लेते हैं | झि 
तरहकी भी कैद नहीं, रोकटोक नहीं | Gada प्रपन्नाय 
एक बार भी अपनी तरफ आ जाता है, उसे “अभय we 












A 


होनेपर भगवान्‌ उस शरणार्थीके गुण-अवयुणपर af al | 
देते | वे तो अपने aa का विचार करते हैं; प्राणिएः 
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ः आपने प्रतिज्ञा की है, . उसपर दृष्टि देते है 
#ोद्वारकताकी जो दीक्षा = 2 उसीकी तरफ जाते ह | जो 
| दंत हों चुक्रा” भा» उसके अब दोप RE जायेंगे eae 
| eater कहते हैँ-- | | 
| ब्वेद न पुरान गान, जान्यो न विग्यान ग्यान, 

' ध्यान धारना समाधि साधन-प्रवीनता। | 
नाहिन विराग-जोग, जाग भाग तुळसीके, 

द्या दीन-दूवरां हो, पापहीकी पीनता॥ 
लोम-मोह-काम-कोह-दोषकोष मोसो कौन 

कलिह जो सीख we Rita मलीनता | 
ae ही भरोसो, राम ! रावरो कहावत हों, 

रावरे दयाळु दीनवन्धु मेरी दीनता॥ 
करुणावरुणाळय भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी जब यह दीनः 
| दयालुता, अधमोद्धारकता, . अशरणशरण्यता त्रिभुतरनमे प्रसिद्ध हो 
| चुकी है तो, भला, अब उसमें अकीर्तिका कलझू लगाया जा सकेगा ! 
श्रय, दीन बेचारे शरणागतके दोष-गुणोंकी पूछ-ताछ करके | 
J ब्रिलोकविल्यात उसी कीर्तिकीमुदीमें कछङ्ककालिमा जोड़ी जा 
| सकेगी ! नहीं-नहीं, आपकी दीनोद्धारकता सदा यों ही अक्षुण्ण 
बनी रहेगी.। त्रिळोकीकों शरण देनेवाले आपकी कीति इसीमें है 


| हिं गुण जरूर है, परन्तु बड़ा मन्द; किन्तु दोषीको भी अङ्गीकार 
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करनेमें बड़ा भारी यश है तथा शरणागतरक्षणरूपी 
आपने ले wat है उसको उत्तेजना मिळती है । इसीलिये | 

श्रीरामचन्द्र आज्ञा करते हैं--“यथ्यपि तस्य दोषोऽस्ति “I 
यातू |? 'मान भी लिया जाय कि उमे दोष है; परन्तु वह रहे 
में चाहता हूँ ।? वह दोष मेरे लिये चलाके.चाहा हुआ है | 
ठीक है, दोषीको' भी STAT करना आपकी दीनया | गे 

के तो अनुकूल ही है; परन्तु दयावश होकर दुश्को fie, 
आदर देना कहीं शिश्सम्प्रदायमें अनुचित न गिना जाय! र 
आपके ही मन्त्री लोग इसको शरण देना उचित नहीं समझ ह| उ 
ऐसी हाळतमें सम्मव है कि न्यायके परखनेवाले लोगोमें आई 3 
निन्दा हो, अतएव आगे कहते हैं--“सतामेतदगर्हितम्‌? | पर्‌ 
यह आश्रितके दोषोंको अङ्गीकार करना 'सताम्‌ अगहितम? 
सजनोंसे अनिन्दित है | “स्नेहः पापशाङ्की’--स्नेह बुरी श कनि 
ही करता है--इसके अनुसार मेरे पक्षपातीलोग मुझमें awe 
स्नेह होनेके कारण, TE सदोष है, अतएव आगे जाकर : ` 












दिव्य फर्शपर मी अत्यधिक होशियारोके कारण Saha 
रखनेवाळे सङ्कुचित नीत्यभिमानी भी चाहे इसे बुरा मानतेहे 
परन्तु परमार्थदशाँ, उदार, महामना सजन इसपर कमी निन्द 
टिप्पणी नहीं कर सकते | क्योंकि यहाँ शरणधम यही कहता है॥ 
तिर्यंगयोनि पक्षी कपोततक भी अपनी ख्रीको हरनेवाले खाम] 
| 


वेरी बहेलिये ( व्याध ) को भी शरणार्थी होनेके कारण a 
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हीं करता । केवल उसको आश्रय ही दिया हो सो नहीं, अपने 

fe मांससे उसकी रक्षातक की | जब धर्म यह है, तब घमेकी 

| qa बाना लिये इए हमीं छोग शरण आयेको दोषकी राङ्कामातरसे 

(राद? नही । अतएव यहाँ कहते हैं-_'सताम्‌ एतत्‌ अगतम्‌ [१ 

; चाहे कुछ ही कहा करें, We “सताम परमार्यदर्शी 

| att ef यह “अगहितम्‌? निन्दित नहीं 2 | . 

oft बात है | थोड़ी देरके लिये यह भी खीकार कर लिया. 

| तता हैं कि यह दोषी है, तो भी शरणागत होनेंके कारण इसको 

| gaa कर लेना चाहिये; परन्तु इससे कौन-सी प्रयोजनसिद्धि | 
? 'प्रयोजनमनुदिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तेते-विना किसी 

| ahah मूलै भी किसी कामम प्रवृत्त नहीं होता । प्रत्येक काममें 

' एका अनुसन्धान करके ही हम आगे बढ़ा करते हैं | हमारे 

| qatia कई कार्य तो ऐसे हैं जिनसे त्रिवगी'( धर्म, अर्थ, काम ) 

a सिद्धि होती है | कितने ही कार्योका फल होता है पापक्षय | 

 र्ादिका सेवन करना, ब्रत पालन करना, प्रायश्चित्तादि कना-- . 

| ऐसेऐसे कार्योका फल यह है कि हमारे पापोंकी निबृत्ति हो जाय । 

gi कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें किसी फलविशेषके अनुसन्धान- 

मे नहीं Prat जाता, परन्तु उनको न कारनेसे प्रत्यवाय जरूर 

। दता है । area? करनेसे फलविशेषकी प्राप्ति नहीं होती; परन्तु 

\ द्वेजाति यदि “सन्ध्यावन्दनः न. करे तो पाप अवश्य छगेगा | 

क्योंकि बह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यके लिये आवश्यक कतेव्य है. | 

३स तरह इस फलूविभागको eee रखते हुए यहाँ विचार कीजिये 

| कि वैरिपक्षसे आये हुए दोषी, इस शरणार्थकें खीकार केसे 
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हमको कौन-सा फल होगा? इसपर उदारहृदय, त्रिलोकेकमनस्री क 
पुरुष भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र आज्ञा करते हैं--“सतामेतदगहिंलम्‌ 4) 
सजनोंकी गोष्ठीमें हमारी निन्दा न हो, यही इसका फल है, | 
अपना घोर अपकार करनेवाले, खीका हरण करके मना a 
कष्ट पहुँचानेवाले, सहजशजन्नु व्याधके भी मुखसे जिस | 
“शरण? यह शब्द सुन लेता है उस समय तियंगयोनि कपोत 3 
भी उसकी रक्षा करता है | और तो क्या, अपने शरीरके मासे 5, 


उसको तृप्ततक करता है; परन्तु “मयादानां च लोकस्य क. 





पुरुष कहकर गौख देंगे; परन्तु ऐसे-ऐसे कार्योपर विवेकी लोग se! जग 
नाक-भों सिकोड़ेंगे | 


नहीं लैटा-- 
| किं त्वर्थिनामर्थितदानदीक्षा- 
| छतबतसछाध्यमिदं ङुळं नः। 

“हमारे कुछकी यही wet है कि इस कुलने awa 
मनोरथ पूर्ण कर देनेका दीक्षात्रत लिया है? यह जिनको अभिमग | 
है, जिन रघुवंशियोंके समीप कैसी at कठिन, दुष्पूर कामना Ay 
चाहे याचक क्यों न आया हो, परन्तु उस कामनाके लिये तो उसे की | ' 
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नाजा नहीं देखना पड़ा | मेरे समीर आकर भी याच 

are सरे दानीके पास गया, यह 'परीवादनवावतार:? 

॥ भूतपूर्व व 7 5 कं बह जिनका बाना था, उन्हों 

| ah कुळ उत्पन्न इए रामक दरवाजेसे याचक ही क्या, 

a शण गतः”-में राघत्रके शरण आया हूँ-यों asap 

शरणार्थीतक पराङ्मुख लोट गया, यह मेरी निन्दा न 

— इस कार्यका फल है | अतएव श्रीरामचन्द्र कहते = 

| _नतदगर्हितम१- “एतद्‌? यह कार्य ( शरणागतका खीकरण ) 
अगर्हितमः---सज्जनोंसे गहणीय न होगा | अतएव मैं इस 

erate बच जाऊंगा | 

' अथवा दोषीका संग्रह करना रिष्टासे .निन्दित है तथा 

| ह्मे भी दोषीका सम्बन्ध निषिद्ध बताया है, अतएवं ATR 

| द्व .होनेके कारण इसका अङ्गीकार करना ठीक नहीं, इस | 

| कके उत्तरमें आप आज्ञा करते हैं—“सतामेतदगहितम्‌? 

| तरमन्यविरेषशाल्नविदां सताम्‌ एतत्‌ अगर्हितम्‌-साधारण 

| द्वाव चाहे इसे बुरा कद उठे, परन्तु सामान्य और विशेष 

गह्वोंकी व्यवस्था जाननेवाले सजनोंकी eH यह अगहित है | 
अर्थात्‌ 'दुष्टका परित्याग करना? यह सामान्य शाख्न हैं; 

| क्तु “शरणागत चाहे. दुष्ट भी हो, परन्तु उसे पीछा न लोटावे? 

गह विशेष ara है। क्योंकि वेदमें कहा है---“तस्मादपि वध्यं 

[| प्रएन न प्रतिप्रयच्छन्तिः-प्राणदण्डके भी योग्य दोषी हो और वह 

doa शरणागत हो जाय तो . उसे पराङ्मुख नहीं लीयते है | 

|| wa इस बिशेष वचनके कारण दोषीका भी संग्रह गहणीय 
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नहीं हो सकता । क्योंकि सामान्यकी अपेक्षा विशेष शाक्त 
हुआ करता है | जैसे, “सत्यं ब्रूयान्न चानतम!-सत्य + । 
झूठ कभी न बोले--इत्यादि वचनॉसे' सत्य वोलना 
शात्रविहिंत है ओर झूठ बोलना निषिद्ध । परन्तु जहाँ 
प्राणीका अहिंत होता हो वहाँ झूठ बोलना निन्दित ay, 
बोलना निषिद्ध अवश्य है, परन्तु इस विशेष प्रसङ्गपर 
नहीं गिना जाता | इसलिये भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र भक्त Ra 
खीकारमें शालत्रविरोधका भी परिहार करते हुए कहते है | 
“स॒तामेतदगर्हितम्‌?--विरोषज्ञ विद्वानोंके लिये यह गहंणीय 
किन्तु प्रशंसनीय है । 
भगवान्‌ 'कर्तुमकर्तुमन्यथाकतुं समथ’ हैं; परन्तु 
`. भी शक्ति कहीं जबाब दे देती है, आप भी कहीं अशकत हो 
हैं जहाँ आपने “शरण? यह शब्द सुना कि फिर उसके ae 
झरणार्थीको त्याग करनेकी शक्ति आपमें नहीं रहती | इसी त 
भगवानके सिवा कोई daa नहीं । यदि त्रिलोकीमें सबन ay 
सकता है तो वे भगवान्‌ .हैं । परन्तु भगवानका daa 
कुण्ठित होता हुआ देखा जाता है | जिस समय शरणार्थी ह 
. सामने आ जाता है, उस समय दोष किसे कहते हैं. और My 
होता है, यह ज्ञान आपके पास नहीं रहता | अतएव सा 
_भगवान्‌की अशक्ति और सर्वज्ञ भगवानका भी अज्ञान इस पदमे ऋ) 
वाल्मीकिने स्पष्ट दिखाया है, जो जगदेकरारण्य भगवान्‌ श्री 
लिये और भी माहात्म्यजनक है | 
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भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने अपना अभिमत तथा धर्मानुसार 
सामरिक कतेन्य सुग्रीवादि अपने मन्तरियोंके सामने अच्छी तरह 
ge दिया | “मेरा यह कार्य नीति और धर्मके अनुसार चाहे न 
हो तो भी मेरा खभाव ही हो गया है कि मुझसे शरणागतका 
पस्याग किया ही नहीं जाता, में क्या करूँ १? यों अपने वक्तत्यका 
कुछ सार जब भगवान्‌ श्रारामचन्द्र कह चुके तत्र आन्तरिक 
aah कारण भगवानके हिंतके लिये अत्यन्त व्यग्र सेनानायक 
ग्री मंगवानके उस वक्तव्यका अनुवादपूर्वक अच्छी तरह आलेचन 
करने ळगे । इसके अनन्तर “शुभतरं वाक्यमुवाच'-वह वचन 
रेश जिसकी नीतिमागेके अनुसार अनय प्रशंसा करनी चाहिये | 
यहाँ 'शुभतरम्‌? कहकर कंपेरेटिव गिग्रीके दवारा पहलेकी अपेक्षा 


प्रशंसनीयतामें कुछ आधिक्य दिलाया है | अर्थात्‌ सुग्रीवका पहला 
“gaa भी शुभ ही था, किन्तु अबका वचन 'शुमतरम!--उससे और 


मी प्रशंसनीय है | सुग्रीबका मत है कि “विमीषणको नहीं लेना 
नाहिये? इसके लिये संग्रह करनेके पक्षका पहले भी उन्होंने विरोध 


ही किया था, किन्तु इस समय उससे भी प्रबळ बिरोध आरम्म 


A 


whe ii 4) pig 


st ७, its 


करते हैं | वे कहते हैं---'यह कपटी हो या ने हो, हमारे सब. 


` मेद जानकर'हमलोगोंको हानि पहुँचानेका तिचारं रखता हो या न 
रता हो, किन्तु "एष रजनीचरः?-यह राक्षस है । जन्मसे ही इसके 
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fe हमारा भेद लेनेके लिये ही यह हमलोगोंमें.. मिलना चाहत | 
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खमावमें करता भरी हुई है । इससे भलाईकी आशा करना 
सिवा कुछ नहीं | वंशगत क्रूंरताके विषयमे कदाचित यह समाधान 
जा सकता है कि Ag वंशके सभी पुरुष AR हों, यह छ A, 
नहीं | दैत्यकुल्द्में तो प्रह्ाद हुए थे।? इसलिये दूसरी युक्ति देते है 
“इस तरहके कठिन. ग्राणसंकटको प्राप्त हुए श्राताक्े 
जो छोड़ सकता है वह फिर किसका संगाती होगा १? | 
सुग्रीवने पहले वक्तव्यम यही कहा था कि--्यह a, | 
नाजुक है, परस्पर युद्ध सम्मुख दिखलायी दे रहा है । al 
शनरुपक्षके आदमीका भरोसा करना ठीक नहीं | उसपर मी छू 
Sach खास भाई ही है | अतः यहा निश्चित किया जा सकता है| 









हैं । दूसरे, राक्षसजाति खभावसे ही कपटी और अनेक ह| 
बनानेवाळी होती है | नीतिके अनुसार उसपर विश्वास किया ह| 
केसे जा सकता हैं? इत्यादि । किन्तु ऐसी-ऐसी युक्तियोंत्रे। 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने--'मित्रभावेन सम्प्रा्तमः--इस अफे 
वक्तव्यमें अच्छी तरह काट दिया था | अतएव सुग्रीव अबके प्रक [ 
युक्ति दे रहे. हैं कि यह saw है । जिस सगे भाईने जनो 
लेकर अबतक इसका पालन-पोषण किया उसी सगे भाईको ख| 
प्राणसङ्कटमें छोड़कर चला आ रहा है, मला ऐसे Fava आ 
भरोसा करेंगे और सब दोषोंके प्रति चाहे ऑँखोंपर ठीकरी wal 
भी जा सकती है, परन्तु 'क्ृतन्नताः का दोष तो सामान्य नहीं।[ 
धर्मनीति कहती है--कृतष्ने नास्ति निष्कतिः |! आप STAY 
चुके हैं--धमेरा खभाव है कि जो मेरी शरण आ जाता है, | 


खुग्रीवादिकी पुनः सम्मति 


sai दोष भी ही, मैं उसे नह छोड़ सकता) यह ठीक है । परन्तु 
दया करके आपने इसे शरण दी और इसपर उपकार भी 


किये; किन्तु यह. तो ae उपकारोंको मिटा देगा; क्योंकि यह धकृत? 
है। यह तो शरण उनके मी थू जायगा, उपकारोंपर भी पानी 
का देगा, | ऐसी SRA इसको शरण देना 'इस्ि्नान’ के समान 
है | प्राणिमात्रको अभय देनेका जो आपका त्रत है उसे भी तो 
यह Fol देगा, निष्फल si देगा । अतएव कृतप्नताके कारण तो 
त्याग ही उचित है | यों. सुग्री प्रत्रळ युक्ति दे रहे हैं, 
<i आशयसे श्रीवाल्मीकिजीने भी सुग्रीवके इस कथनकी बारीकीसे 
प्रशंसा की है कि--'शुभतरं वाक्यमुबाच |! | 
'झुमतरं वाक्यमुवाचः-अति प्रशंसनीय ` वाक्य “बोले, इस 
qe समाप्तिके अनन्तर भी एक विशेषण देते हैं---/हरिपुद्धतः ।? 
(अथ सुग्रीवः तद्वाक्यम्‌, आमाष्य विमृश्य च शुभतरं वाक्यसुत्राच- 


१९५ 


“Pea वाक्यका अनुवाद और आलोचन करनेके अनन्तर 


ata अति प्रशंसनीय वाक्य बोले--यों यह वाक्य समाप्त हो ही 
चुका था, फिर वाक्य पूरा हो जानेपर भी केवछ एक विशेषण देनेके लिये 
उसे फिर क्यों बढ़ाया गया ? साहित्यवाले यहाँ समाप्तपुनरात्तता 
( वाक्य समाप्त हो जानेपर भी विशेषण देनेके लिये उसे फिर लेना ) 
का दोष लगा रहे हैं। नहीं-नहीं, सुनिये-- 'हरिपुङ्गत्रः-यह 


` निरा विशेषण ही नहीं, इस वाक्यका जीव ही यह पद है। 


उपकारके भारसे सत्रको अपने आश्रित -रखनेवाले, सवै 


` सेनाके प्रधान परिचाळक भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जब तिसीषणके 
' ललकारमें अपनी अनुमति दे चुके थे और अपने दाक्िण्यके कारण 


} 
/ 
|, 
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यहाँतक आज्ञा कर चुके थे कि “चाहे केसा भी अत्याहित हो, * | 
नहीं छोड़ सकूँगा | क्योंकि शरणागतका आना सुनते ही इः | 
मिळनेके लिये मैं विकछ हो जाता हूँ, फिर FE करनेकी an 
मुझमें नहीं रहती, यह मेरा खभाव ही है ।' तब, भला, alge | 
नायककी इतनी आग्रहपूर्ण आज्ञाके पालनमें हीजा-इवाळा हो मुक्त ; 
है ? भगवानके ATTA अनुवाद और आलोचन ही प्रथम तो अनुचित, | 
सा है, फिर उसके विरोधमें साफ यह कह डालना कि यह am} | 
इसका संग्रह करना ठीक नहीं'--यह साधारण वात नहीं, के | 
मादेदारका काम है । सर्वश्रधान नायककी आज्ञा हो जानेके अनन्त 
भी उसका पालन न करके उसको समालोचना-चक्रपर चढ़ाना, | 
उसका साफ-साफ विरोध करना, किसी तरह संगत नहीं होत || 
इसीको उत्पन्न करनेके लिये महर्षि वाल्मीकि कहते हैं---'हरिप्लः | 
_ आानरोंमें सर्वश्रेष्ठ | छोकानुप्रहकारी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र वारजे | 
अत्यन्त कृतत्च हैं । महर्षि उनकी कीर्ति और गौरवको सूचित करते न | 
कहते हैं कि Taal पराक्रान्ताः--जो रामके लिये अपने ig) 
खेलकर लड़े हैं---धर्म-मर्यादा-रक्षक श्रीराघव भी अपनेको उनका. 
आजन्म ऋणी समझते हैं | जब वानरसैन्यमात्रका भगवानके I | 
यह सम्बन्ध है, तब ये तो उनके भी नायक हैं. सशर ह|| 
इनका तो कहना ही क्या | हितका अनुसन्धान करके ये जो कुछ क | 
दें, भगवान्‌ उसका बहुत कुछ मूल्य मानते हैं | इसीलिये ये geal 
आलोचना करनेके अधिकारी भी माने जा सकते हैं। अतस 
वाक्यसमात्ति हो जानेपर भी महर्षि कहते हैं--"हरिपुङ्गवः |! ` | 





— ooo 
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भगवान्‌ श्रीरामका वक्तव्य 


जब सुग्रीव अपना कथन समाप्त कर चुके तत्र RT 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र “इति होचाच'-यह बोळे । यहाँ महि 
अक्षर है 
चानराधिपतेचौक्यं भुत्वा सवोनुदीक्ष्य तु। 
इषदुत्ससयमानस्त्‌ लक्ष्मणं qua ॥ 
—efa होवाच |? 'वानराधिपतिके वाक्यको सुनकर, aa 
बानरोंकी तरफ देखकर और लक्ष्मणकी तरफ मन्द-मन्द सुसकुराते 
हुए आप लक्ष्मणसे यह बोले?---सब टीकाकारोंने यही अर्थ किया 
है। मन्द हास्य करनेका तात्पर्यं यह है कि आप लक्ष्मणको सूचित 


` कते हैं कि सुग्रीबने मेरे कथनका तात्पर्यं नहीं समझा। 
यहाँ सबसे पहले राङ्का यह उठती है कि 'वात सुग्रीवने कही थी, 
. किन्तु उसका उत्तर लक्ष्मणको देते हैं । क्यों ! क्या श्रीरामचन्द्र 


Orr NY shen 


' मुग्नीबकी टीका-टिप्पणियासे नाराज हो गये थे जो उससे वाततक 
RA पसन्द नहीं करते, अतएव उसकी वातका उत्तर उससे 


` मुख फेरकर लक्ष्मणको देते हैं? अथवा सुग्रीवके धर्यपर ही श्रीरामचन्द्र 


' को भरोसा न था कि कदाचित्‌ यह मेरे जबाबसे नाराज न हो 
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१९८ शरणागतिरहस्य 


जाय £ अतएव ऐसे तुनकमिजाजसे बात न करके उसे जो कर । 
कहना है आप छक्ष्मणसे ही कह देते हैं? नहीं, नहीं, इस 
तात्पर्य गूढ़ है । सनिये-- 


इस शरणागति-प्रकरणमें--'शरणागतिरहस्य”? का उपर । 
करनेके RA सुग्रीव और लक्ष्मण--इन दोनोंको ही am, | 
अधिकारी मानते हैं । गीतामें शरणागतितत्त्वोपदेशके “अधिक | 
जिस तरह अर्जुन हुए हैं, उसी तरह यहाँ इस TERR 
समझानेके लिये भगवानने श्रीलक्ष्मण और सुग्रीवको ही द्वार बनाग 
है । दोनोंने ही सबपरसे भरोसा हटाकर भगवान्‌ श्रीरामचन 
ही अपना अटळ विश्वास और एकान्त अनुराग स्थापन किया है। 
भगवानने भी उनके एकान्त अनुरागके अनुसार उन्हें अपनी | 
प्रीति और अपना विश्वास, और तो क्या, अपना सब कुछ दे| 
रकखा है । जव वे इस तरहके एकान्त भक्त हैं, तभी तो शरणाति.| 
रहस्य समझनेके अधिकारी माने गये हैं. और इस प्रकरणके | 
पात्र समझे गये हैं । बाजीगर तमाशा करते समय जिस तरह र| 
कौतुकसमाजका एक प्रमुख चुन लेता है जिसे 'जमूरा? कहते है 
और उसे बातचीत करते रहनेपर भी सब्र दशेकोंको समझ देत 
उसका तात्पर्य रहता है, उसी तरह गीतामें "अजुन? और झ| 
प्रकरणमें सुग्रीव और लक्ष्मण हैं । इसीलिये तो इस सगके १६३ | 
छोकमें महर्षि कहते e— 


एवमुक्तस्तु रमेण सुग्रीव सहलक्ष्मणः | 
उत्थायेदं॑ महाप्राज्ञः प्रणतो वाक्यमन्नवीत्‌ | 


f 
| 
| 


4 
r 
4 
‘ 
J 


भगवान श्रीरामका वक्तव्य - ee 
(इस तरह कहनेपर महांग्राज्ञ सुग्रीव श्रीलक्ष्मणके भय उे 
ax और प्रणाम करके वाक्य बोले |? 


जब शरणागात-प्रकरणके दोनों ही अधिकारी हैं तब दोनों. 
ga अमिमुखीकरण, दोनोंहीका मनस्तोष भग्ानको अभीष्ट है। 
अब्रतकके प्रकरणमें BAAR ही बातचीत होती आ रही है । 
ने ही विभीषणका आगमन सूचित किया और साथ ही युक्त 
शकर उसके खीकास्का विरोध मी किया था | उस विरोधका 
ware “मित्रभावेन सम्प्राप्तम्‌? से यथावत्‌ उत्तर भी दे दिया | 
यो सुप्रीबसे तो शरणागतिविषयमें प्रत्यक्ष बातचीत हो रही है । 
gq श्रीमान्‌ सौमित्रेय यह सब चरित्र देख रहे हैं, सुन रहे हैं । 
Ra इस रारणागततत्सळतासे We प्रति जो 
उनका प्रेम .और श्रद्धाभाव है वह और मी seer हुआ जा रहा - 
है। श्रीरामचन्द्र भी छक्ष्मणके इस समयके हृदयभावको नहीं जान 
रहे हों, सो नहीं । वे भी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि लक्ष्मण 


` उपसे तटस्थ-से होते हुए भी हृदयके द्वारा इस कार्यम पूर्ण संलम् 
` हैं और aga सम्मव है कि लक्ष्मण सुग्रीवकी सम्मतिसे सम्मति भी' 


रखते हों । अतएव «मैं तुम्हारे इृदयभावको जान गया ई । तुम 


` भीयदि सुग्रीवके साथ सहमत होते हो तो तुम्हारा भी यह भ्रम 


हैः--इस बातको दादिण्यसे सूचित करनेके लिये मुसकुराते हुए 
भगान्‌ श्रीरामचन्द्र सुप्रीबकी बातका उत्तर श्रीलक्ष्मणकी तरफ 
अभिमुख होकर देते हैं । अतएव महर्षिने यहाँ कहा है 


'वनराधिपते्वाक्यं श्रुत्वा, SATA, ईषदुत्स्मयमानः SAH 


3 
| 
5 
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200 शरणागतिरहस्प | 
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इति हो्राच?--सुग्रीवकी बात छुनकर आपने सबकी तरफ ह, | 
और कुछ हँसते इए आप लक्ष्मणके प्रति यह बोले | 
सबकी तरफ 'देखनेका यह तात्पय है fo आप सबको छू | 
सूचित कर. रहे हैं कि “देखो, मैंने कितने विशदरूपमें अपक | | 
हृदयका तात्पर्य सुग्रीबको समझ्ञाया था; ITT वे अभीतक ag | 
समझ पाये हैं, यह तुम भी देख लेना |? अथवा--लक्ष्मणं पर| 
३बहुत्स्मयमानः, संवोनुदीक्ष्य इति होवाच”---लक्ष्मणके प्रति | 
हास्यसे उनका भ्रम सूचित करते हुए सबकी तरफ देखकर अर्त 
सब वानरोंको ही लक्ष्य करके यह बोळे | | हः 
किंवा---'सर्वानुदीक्ष्य:---सबकी तरफ देखकर आप Gas | 
ुग्रीवका गौरब दिखाते हैं कि “देखो, जिस पक्षको ( विमीषाे | 
` ख्ीकारको ) मैं अपनी तरफसे . निश्चित कर चुकता हूँ उसपू | 
सुग्रीव फिर मी दलील कर सकते हैं, दूसरा पक्ष फिर भी उम्र 
सकते हैं; यह इन्हींका सामर्थ्य है? यों सव वानर वीरोंको झुर | 
का सामर्थ्य अथवा उनपर अपने अनुग्रह्मतिशयका अनुभव ae | 
हें ।. अतएव महर्षिने यहाँ कहा है--*“सवाचुदीक्ष्य”-स्े 
तरफ देखकर ( श्रीरामचन्द्र बोले ) «| | | | 
सुग्रीवको अपने मतखण्डनसे उदासी न हो, इसळिये उस | 
प्रशंसा करते हुए आप कहते हैं कि जो कुछ सुग्रीवने कहा है ह| 
नीति और अतुभवकी बात है। ara पढ़े बिना, और age, 
पुरुषोंकी सेवा किये बिना इसंका : ज्ञान नहीं हो सकता । कितु 
बिमीषणका . विषय अत्यन्त विचारगम्य है.। ` साधारण लोक| 
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भगवान, भ्रीरामका वक्तव्य 


Rot 
, राजाओंमेंश इस तरहके इृशन्त प्रत्यक्ष tay 


saa जो कुछ मुझे अपनी बुद्धिसे सूझ पड़ा है, बही 
(राजनीतिके अनुसार शज दो प्रकारके होते है अपर 
iq या ales दूसरे oh पड़ोसी ( अर्थात्‌ अपने समीपवर्ती 
देशोंके राजा ) जिनसे अर्थविषयक प्रसङ्ग पड जानेपर कैर 
अ गया हो । ये दोनों ही अपने AR दुःख आया हुआ देखकर 
गही अबसर उचित है? इस अभिसन्िसे प्रा: प्रहार किया करते 
हं । इसने यहाँ कळाया है कि 'दुष्कायेमिं प्रवृत्त भाईको मैंने 
बहुत समझाया, परन्तु उसके बदळेमें उसने मेरा अपमान 
किया और मारनेको तैयार हो गया ।? इससे यह प्रतीत होता है 
कि वंशजात an प्रहारके भयसे यह यहाँ आया है। भाईके, 
ताथ यदि इसका विरोध न रहता तब तो यह भी शङ्का की जा 
सक्ती थी कि यह भाईके लिये यहाँकी खबर लेने और हमसे दया. 
करनेको आया है; परन्तु जब उसने ही इसे चलाकर fas 
` दिया है तब इसपर कृतष्नतादि कोई दोष साबित नहीं होते । 
MAT छोगोंमें भाई-बन्धुओंका व्यवहार चाहे. अच्छा समझा जाय, 
wa राजाओंमें निर्दोष भी भाई-बन्धुओंसे मयकी शङ्का ही रहती 
हवे क्योंकि राज्यके Ae परस्पर विश्वासमन्ग प्रायः होता देखा. 
गया है । यहाँ तो विभीषण भाईको नाराज करके आ रहा है, 
| बत इसको रावणके प्रहारकी पूणे आइङ्का है ।? 
दूसरे मेरी समझसे इसपर कृतब्तताका दोष भी नहीं 
` वता | शाखमें कहा है-- [ a 


जाते हैं | 
वहता हूँ... 


fet od ak 5 SE ies 
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२०२ शारणागतिरहस्य | 
यो हिसार्थममिक्रामन्तं हन्ति, मन्युरेव मन्युं स्पृशति, | 
तस्मिन्दोषः | ( आम; | ' 
'जो हिंसाके लिये आक्रमण करनेवालेपर वार करता ३. 
उसका दोष नहीं गिना जाता । क्योंकि हिंसाका अपराध हिस 
टकरा जाता है। 1 
saat छोड़कर चले आनेका जो दोष विमीषणपर gp | 
ने खिर किया था उसका श्रीरामचन््रने इस तरह समाधान कू | 
दिया | विभीषणके खीकारमें सुग्रीवने दूसरी आपत्ति यह की भी 
कि पाजनीतिके अनुसार सदायकोटिमे बैरीका संग्रह करना अनुच्ति | 
है ।? इसका भी आप उत्तर देते हैं कि (हमलछोग न तो fam | 
ज्ञातिकोटि ( माईबन्धुओंमें ) हैं और न पड़ोसी ( समीपवर्ती) | 
ही हैं, अतएब हमको इसके राज्यकी Bea ही नहीं। यों के. | 
का कारण ( खार्थ-विद्रोह ) ही जब नहीं, तब यह हमारे उप | 
प्रहार करने क्यों आवेगा ? प्रत्युत जिस रावणने इसका अपमार f 
` किया है उससे बदला लेने, उसका राज्य छीननेके लिये इह | 
हमारी शरण आ सकता है । तब हमलोगांसे ही अपने area | 
सिद्धि होनेके कारण यह हमसे ही at क्‍यों करेगा ? aaa ; 
मेरी रायमें तो राजनीतिके अनुसार भी विमीषणके खीकारें को | 
दोष नहीं |? ' 
महर्षि शरणागति-तत्तकी एक बारीकी यहाँ और ery 
गये हैं, उसपर भी जरा दृष्टि डाळना होगा | शरणमें आनेके मि | 


SEN का 





भगवान श्रौरामका वक्तव्य 


भगवान ने अपने सारे परिकरसे, सब्र TEES 
£ अपनी समाति पूछी । सब ही ratty 

देते ही क्या ¦ सबने अळग-अळग कारण देकर विधीषण- 
आ रुकात्रट ही डाली | परन्तु श्रीहनुमान्‌ भक्त थे । भक्तका 
र्य et बेदना नहीं देख सकता | उसकी तरफ उसका 
atts झुकाव होता है | दूसरे, भक्त ही भक्तके हृदयको अच्छी 
तह परख भी लेता है । अतएव आपने साफ शब्दों प्रार्थना की 
क 'मेरी रायसे तो wee स्ीकार कर लेना चाहिये ।? जब 
श्ातिने भक्तिको हृदयमें लिये अनी सम्मति दी तब आपने भी 
उसका .उत्तर भक्तिमार्गकों लिये ही भमित्रमावेन सम्प्राप्तम! इत्यादि 
हे दिया । छुग्रीब भगवानके भक्त अवश्य हैं, परन्तु राजा हैं । 
उन्हें पद-पदपर राजनीतिके सङ्कट दिखछायी देते हैँ | वे राज- 
तिके कारण ही विभीषणे खीकारमें विरोध उपस्थित करते हैं 
Rt अपने भ्राताका ही सँगाती न हुआ वह हमारा ही साथ 


२०३ 


` देते निमायेगा ? अतएव ऐसे इंतध्नका संग्रह मुझे तो कथमपि . 


fe नहीं माळम होता |? यों सुप्री जब राजनीतिके अनुसार 
fea रहे हैं तब भगवानूने भी राजनीतिके अनुसार ही 
` उत्तर दिया है । 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र राजनीतिके अनुसार सुग्रीवके विरोध- 
gent तो गये कि--'भाई-बन्धु और पड़ोसी राजा, यही 
| प्रयः शत्रु होते हैं; किन्तु इस कथनसे एक बड़ा भारी अनथे 
उपस्थित हो गया | सौम्यमूर्ति भ्राता भरतपर भी यह दोष लागू 
हो पड़ता है । “महाराज दशरथके मुखसे जब मरतके छिये 
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२०४ शरणागतिरहस्य 


अयोध्याका राज्य वैकेयीने माँग खिया तो भरतका उसुपर 
अधिकार हो गया | ऐसी दशामें राज्यछोभसे भरत भी 
साथ विरोध कर सकते हैं । शायद प्रकटरूपम न कर [ 
आपके साथ दया करना चाहते होंगे |? इसका समाधान च| | 
यह कर दिया जाय कि “नहीं भरत तो अपने हृदयसे राज्य =| | 
चाहते | मळे ही कैकेयी माँगती रही, किन्तु उसमें जव सारु 
नहीं तब भरत क्यों वैर करेगा १7 ठीक है; किन्तु यह शङ्क ह 
हो सकती है कि “जब आप यह आज्ञा कर रहे है ह|. 
राज्यादिके कारण भाई-बन्धु परस्परमें वैरी हो जाते हैं, तब झा | 
आप मरतके साथ हृदयमें aT रखते होंगे; क्योंकि ona] 
अयोध्याका राज्य मिल ही चुका था, किन्तु भरतके कारण है| 
उसमें विन्न पड़ गया | अतएव भरतपर आपको जलन जल्न | 
होती होगी । आप महागम्भीरारय और राजनीतिके सागर Fy] 
अतएव उस ईर्ष्याकों कदापि प्रकट नहीं होने देते; किन्तु हसो | 
Seater निवास अवस्य होगा, क्योंकि आप राजनीतिमें aq) 
मुखसे ही यह आज्ञा कर रहे हैं । | 

दूसरे, भगवान्‌के इस उत्तरसे खयं सुग्रीबपर भी दोषका ge] 
छींटा पहुँचता है | आप आज्ञा. कर चुके हैं--ग्रायः राजा Hi] 
“यसनेषु प्रहर्तारः?-सङ्क2 पड्नेपर वार किया करते हैं। तो व| 
सुग्रीव तो ऐसा नहीं कर बैठेंगे। क्योंकि अपने भाई बालीके क 
का कहीं स्मरण हो आये, और OMA यह देख ळे कि रामचय्र| 
मुझसे अवश्य प्रबळ हैं, जिन्होंने एक बाणसे ही वाली-सक्ष | | 
लोकातिशायी बीरको परछोक भेज दिया | अतएव इनसे मे| 











_ षा 


| 
हू 
: 


भगवान्‌ श्रीरामका वक्तब्य २०५ 


मुकाबला यों तो नहीं बैठता, परन्तु जिस समय रावणके eS 
मासान युद्ध छिइ रदा हो उस समय रामपर सङ्कट आया हुआ 
देखकर कहीं यह सुग्रीव ही “व्यसनेषु ge हो जाय तो ? रे 
ब्रारीक सन्देहहीसे तो कहीं श्रीराम यह राजनीति नहीं समझा रहे 
वयो मेरे स्नेहियांको ही मेरे कथनसे कहीं हृदयदुःख न पहुँचे, 
इसीडिये श्रीरामचन्द्र इसके अनन्तर आज्ञा करते हैं 

न सचे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः | 

मद्धिया चा पितुः पुत्राः Beal चा भवद्विधाः ॥ - 

इसका Wa है--'हे तात ! सब भाई भरतके समान 
नहीं होते और पिताके पुत्र भी सब मेरे समान नहीं होते, और 
न सब मित्र तुम्हारे समान ही होते हैं ।? 


और दुनियाके भाइयांपर जो शङ्का की जा सकती है वह 


a छायातकको नहीं छू सकती | जगतके यावन्मात्र माइयों- 


से भरतकी तुलना नहीं की जा सकती | जो भरत अपने अ्येष्ठ 


 भ्राताको पिताके समान ही नहीं, सदा ईश्वरके समान देखते हैं, 
` मला, उनके विषयमें अ्येष्ठ श्राताके साथ दयाकी Tel की जा 





सकती है ! जिस समय भरत गुरु, माता और चतुरङ्गिणी सेना 
आदिको साथ लेकर श्रीरामचन्द्रको बनसे लोठानेके लिये चले उस 


| समयकी उनकी इदयदशा रामचरित्रको चित्रित करनेवाले सभी 
: कवियोंने अपूर्व लिली है । चित्रकूठको दूरसे देखते ही उनके 
| WME चलने लगा | वे Wa उतर पड़े। पॉँब-प्यादे. चलने 
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२०६ _ शरणागतिरहस्य 
लगे | आहा ! इसी भाग्यवान्‌ पवेतपर ` श्रीरामचन्द्रके | 


बिराजते हैं १ उन्हें उस पर्वतपर अपूर्वे भक्ति और अनु +| 
गया | निषाइराज GER साथ आप बातचीत करते आ रहे । 
गुह कह रहे हैं कि---“श्रीरामचन्द्र इन्हीं इक्षोको छायाप्ं val 
शिलाओंपर विश्राम करते होंगे |? बस- | 
सखावचन सुनि विटप निहारी | उमगे भरत विलोचन वारी || 
भरत और Ban आनन्द और प्रेमके मारे इतने Ries ह q 

गये कि उनसे रहा नहीं गया | उन TA और शिलाओंको प्रणा | 
करने ळगे | गोखामीजी कहते हैं--.- क्‍ 
करत प्रनाम चले दोउ भाई। कहत प्रीति खारद्‌ सकुचाई।| 
भरतके उस स्नेह और करुण-दशाको देखकर मृग gl 
पक्षीतक गद्गद हो गये उस भाव और अलौकिक भक्तिको देह | 
कर देवता और सिद्धाण भी चकित हो गये । वे लोग मक्ते| 
लिये घन्य-धन्य कह उठते हैं | वे भरतकी भक्तिको सराहते al 
कहते हैं--..- | 
होत न भूतल भाउ भरतको | अचर खचर चर HAC HTT |] 
(इस पृथिबीपर यदि भरतका भाव ( प्रेम या जन्म)३| 

होता तो जडोंको चेतन और चेतनोंको जड कौन करता £? He] 
की करुण-दशाको देखकर पत्थर भी पिघल गये थे | यह 3 [ 
चेतनोंका धर्म है, इसे जड पत्थरोंमें कौन छाता ! मृग, पक्षी आई 
भरतके भावको देखकर ' खाना-पीना छोड़कर जडवत्‌ खड़े ६ 
जाते हैं | यह चेतनोंमें जडधर्म सिवा भरतके और कोन छा सख 
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भगवान्‌ भ्रीरामका वक्तव्य 
या? उन्हीं स्रातृभक्त भरतपर श्रीरामके साथ बैर करनेकी कहीं 
शङ्का भी की जा सकती हे: 

श्रीरामवियोगसे महाराज दशरथ जिस समय ख सिधार गये 
और भरत दौड़े-दौड़े चछकर जिस समय उस Gel हुई अयोध्यामें 
पहुँचे उस समय उन्हें पिताका खगेत्रास विदित हुआ | भरतका 
द्य एकदम धक्कसे बैठ गया । वे अपनी मातासे कहने Sh 
a अपने बुळानेसे यह अनुमान किया था कि महाराज श्रीरामको 
राजगदी देकर आप यज्ञादि करेंगे | इसी कारणसे में बड़ी खुशीसे 
रास्तेको तय कर रहा था-- 


२०७ 


अभिषेक्ष्यति रामं तु राज्ञा यज्ञं जु यक्ष्यते। ` 
इत्यहं ` ऊतसङ्कपो इष्टो यात्रामयासिषम ॥ 
किन्तु यहाँ समी विपरीत हो गया । आहा ! श्रीरामचन्द्र 
धन्य हैं जिन्होंने पिताके अन्तिम समयमें अपने हाथसे सेवा तो 
' की। कहो, श्रीरामचन्द्र इस समय कहाँ हैं ? भरतके मुखसे 
श्रीरामचन्द्रके विषयमे पहले-पहले यही अक्षर निकलते हैं--.. 
यो मे भ्राता पिता वन्धुयंस्य दासोऽस्मि सम्मतः | 
तस्य॒ मां शीघ्रमाख्याहि रामस्याह्किष्टकरमंणः ॥ 
'जो श्रीराम मेरे भ्राता हैं, अ्येष्ठ होनेके कारण पिता हैं, 
सदा हिंततत्पर होनेके कारण बन्धु हैं |? भरत कहते हैं--.नहीं 
| नहीं, इस मावनामें अभिमान है । भ्राता, पिता आदिका 
; नाता रखनेपर अपनेमें कुछ गोरवबुद्धिं हो जाती है |? इसलिये 
कहते हैं--«यस्य दासोऽस्मिः--जिनका मैं सेवक हूँ । ठीक है । 
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२०८ शरणागतिरहस्य | 


तुम तो उनमें खामिबुद्धि रखते हो; परन्तु वे यदि तुमको +; | 
चाहते हों तो ? इसलिये कहते हैं--..४सम्मत ?---नहीं ह p: 
उनका 'सम्मत? सेवक हूँ | उन श्रीरामको मेरे आनेकी खा 
दो । gag वे रामचन्द्र सवदा सबके पूज्य हैं| 'तस्य al 
ग्रहीष्यामि स॒ dart गतिम॑म:--मैं उनके चरणोंका आश्रय gy | 
वही अब मेरे अवलम्बन हैं | | 
feared हुई कैकेयीने सब दइत्तान्त.जैसे-तेसे कहू a, | 
और अन्तमें कहा-- 
त्वया त्विदानीं धमश्न राजत्वमचलम्ब्यताम्‌। 
त्वत्कृते ` [हें मया सखचामद्मचाचध ऊतम्‌ | 

(अब तुम राजा होओं । तुम धर्मको जाननेवाले हो । ङ 

यहाँ राज्यका रक्षक कोई नहीं तो प्रजापालन अपना धर्म समझा | 
तुम्हां राज्यका शासन ग्रहण. करो । तुम्हारे लिये ही मैंने यह क| 
कुछ किया है 2 | 
यह सुनते ही भरत भूमिपर गिर पड़े । अपनी आजम 
उनको बड़ी ग्लानि हुई । हाय ! मेरे लिये ही यह सारा अर 








जंगल-जंगल वूमना पड़ रहा है | मातापर उन्हें अत्यन्त क्रो 

` इआ । हाय-हाय ¦ जगतमात्रपर वाव्सल्यकी इष्टि रखने | 
श्रीरामचन्द्र. आज मेरे ही कारण वनवासी हुए हैं ! उनके पै 
बाँध टूट गया | उन्होंने अपनी मातासे कहा-- { 
कुळस्य' त्वमभाचाय काळरात्रिरिवागता। 


~~ 


अङ्गारमुपशुद्य स्स पिता में नाचवुद्धवान्‌॥ 


भगवान्‌ श्रीरामका वक्तव्य ३ 


ततने तुझ-सरीखे अँगारेको आलिङ्गन करके भी 


नहीं गा ।? 
मुह्युमापादितो राजा त्वया मे पापद्सिनि p> seal 


ss -- है पापिनी ! तूने 
॥ महाराजको FEES पहुँचाया है। भरत कहने खो... 


कहता हूँ, यदि श्रीरामचन्द्रकी तुझमें माताके समान पवय 

द्धि न होती तो da पापिनीको छोड़ते मुझे कोई संकोच 
se | हि 

न मे विकाङ्का जायेत त्यक्तुं त्वां पापनिश्चयाम। 

यदि रामस्य नाते क्षा त्वयि स्यान्मातूवत्‌ सदा ॥ 

भगवान्‌ रामका ज्यों-ज्यों उन्हें ध्यान आता था योयो 
तका दुःख और क्रोध दूना-दूना बढ़ता जाता aT केक्रेयीको 
माता समझनेमें भी उनको दुःख होता था | कैक्रेयीका नाम लेकर 
३ बोले“ दुष्टचरित्रा केकेयी ! जिस wher तने यह 
रोर पाप किया है उस राज्यसे तू भ्रष्ट हो जा ! तू भर्मसे हीन है । 
| अपने इस पुत्रको मरा समझकर तू अब रो” 
राज्याद्‌ भ्रंशस्य कैकेयि चुशंले दुष्टचारिणि। ` 
 _ परित्यक्तासि धमण मां - सृतं रुदती wal 
' अनस्तु, महाराज दशरथकी siecle क्रिया हो चुकनेके 
| बद्‌ कुळगुरु AA भरतसे कहा कि-'भहांराज अन्त समयमे 
महं ही राजा होनेके लिये कह गये हैं । इसलिये अब इस 
| = पतवार तुम्हीं ग्रहण करो । बिना ग़जाके 
` एय नहीं चळ सकता ।? आदश भ्राता भरतके कानमें ये वचन 
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२१० शारणागतिरहस्य | 
SGT ` माद्धम हुए | उनसे न रहा गया | वे बे. 
दुःखकी बात है कि आप-सरीखे पूज्य और BUS भी ऐसी | 
मुखसे निकालते हैं. | हमारे कुलमें सत्रेंदा ज्येष्टको ही राज्य 
आया है | श्रीराम हम सत्रमें ज्येष्ठ भ्राता हैं | वही राजा हो 
पिताका बचन मिथ्या न दो, इसलिये मैं ही चौदह व्ष बनमें इग | 
रामः gat & नो आता भविष्यति महीपतिः। 
अहं त्वरण्ये वत्स्यामि वघोणि नच पञ्च च॥ 
उसी समय भरतने दरब्रार करके निश्चय कर लिया क़ि ह| 
सत्र लेग जायँ और श्रीरामचन्द्रको fem लायें, उन्हींका म 
राज्यामिषेक किया जाय | बस, सेनाके छिये रास्ता साफ का 
उसी समय सैकड़ों कारीगर और अन्त्रकारोंको आज्ञा देकर ual: 
महळमें चले गये | वह रात उनकी बड़ी बेचैनीसे कटी । Taw 
का नियम है कि एक राजाके न रहनेपर दूसरा aaa: 
राजा बना दिया जाता है | राजसिंहासन कमी सूना नहीं wea) 
इस हिंसा्रसे सब साकेतमण्डल इस समय भरतको राजा | 
रहा था | जैसे ही प्रातःकाल हुआ कि सूत, मागध, की 
नियमानुसार महाराजके जगानेके लिये मन्गळयाथ बजाने छो॥ 
बीणाओंके AEN साथ मङ्गछस्तुति होने लगी | | 
छुबर्णकोणाभिहतः प्रणद्द्यामदुन्दुमिः । | 
“सोनेकी चोभोंसे बजाया गया प्रातःकालका नक्षाए अ 
तरफ ग्ूँजने लगा ।? “दध्मुः WEA शातशः?--नियमके अगु 
सैकड़ों सेवक USA करने रंगे | महर्षि वाल्मीकि कहते है 


भगवान, भरीरामका वक्तव्य रह 


, तूर्यधोषः सुमहान्‌ दिवमापूरयन्निय 

| cd : शोकसन्‍्तप्त भूयः शोकैररन्धयत्‌ eM 
'आक्राशको पूरित करती हुईं उस बाजोंक। निने शोक 
aaa और भी रात डाळा |? जैत ही उनको ata ea 

३ ब्र उठ खड़े डर | TE राजेति चोला तं ae 
मर्व? --मैं राजा नहीं हूँ, कहकर उन aia द = 
cat और BAMA बोले--हाय ! हाय | आज पिता महाराज 
दायी “परिश्रमति राजश्रीनौरितराकर्णिका जले?-..यह राजी 
pal aon नात्र जिस तरह जलमें मैंडगाती है उसी तरह चारो 
हफ धूम रही al 'यो हि नः सुमहान्नाथः साऽपि प्रत्रनाजितो 
बेः--जो हम सत्रके सामी थे उन्हें भी बनमें भेन दिया गया 
हे। द्याः! हाय ! जो देवचरित्र भरत Fad भी अपनेक्रो राजा 
ने TAN इस तरद दुखी हो पड़ते हैं, उनके BA, भन, कपी 
ग सन्देह किया जा सकता है कि वे राज्यके लिये tree 
गाय दगा करेंगे ? अत ख़ श्रीरामचनद्र कहते हैं-- (न सर्च श्रातरस्तात 
न्ति भरतोपमा:?---हे तात ! सब्र भाई मरतके समान नहीं होते ! 









माता और सत्र सेना आदिको साथ SA मरत जंगठकी 
Ah चले | Wedd गुह इस चतुरङ्गिणी महासेनाको देखते हैं । 
खुबशीय राजाओंका fas, aad Aare निशान tax 
at श्रीरामसे मिळती हुई आकृतिको देखकर उन्होंने पहचान छिया 
कि ये मरत हैं | उन्हें सन्देह हुआ, ये केकेथीके पुत्र हैं। श्रीरामचन्द्र 
A अनिष्ट करनेके लिये ही तो कहीं इतनी सेना लेकर इस घोर 
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२१२: शारणागतिरहस्य 


बनमें नहीं आये हैं ! अतएव पहले भरतके प्रति 
अनिष्ठमाव हुआ; परन्तु जैसे ही वह देवमूति देखी, निषदा | 
गुहका अन्तरात्मा रो उठा | रामके बिरहमें उनकी उस करूण 
को देखकर गुह अपने-आपको भी भूल गये | गोसाइँजी कहते | 
ARATE तेहि अवसर कैसी | जलप्रवाह जळ-अळि-यति Sp, | 
. देखि sii सोच-सनेह । भा निषाद तेहि समय at | 
भरत गुहके साथ श्रीरामचन्द्रकी चचो चलाकर ही a] 
मनको ढाढ़स देना चाहते हैं । आप पूछते हैं, Ay) 
कोशलाधीश्वर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने उस दिन रात्रिको कहाँ fp] 
किया था ? गुहू कुशोंकी एक AAC ( बिछौना ) दिखा देते है| 
उसे देखकर भरत फिर रो पड़ते हैं. | हाय ! हाय ! जिन कोश 
ata श्रीरामचन्द्रके दास-दासीतक महा शब्याओंपर सोया को 
हैं वही साकेतघराधीश्वर श्रीराम अनाथको तरह इन FE 
पर सोते हैं और केवळ यही नहीं, सुकुमारी जनकनन्दिनी ई| 
उन्हीं तृर्णोपर रात काठती हैं । हाय! मैं बड़ा अमाग = 


Sane eat “ae 

‘et हतोऽस्मि च्रशंसोऽस्मि यत्सभायः कृते मम। 
. इदृशी राघवः शाय्यामधिशेते ह्मनाथवत्‌॥ | 

आँसू बहाते इए भरत उस शय्याको प्रणाम करते हैं; भे 
ग्रतिज्ञा .करते e—— | | 

garg भूमो तु इायिष्येऽहं amg वा। / 

. फळमूळादानो नित्यं जटाचीराणि धारयन्‌ | _ 
१ पानीपर जल्दी-जर्दी चक्कर ळगानेबाला एक छोटा काढा वीइ 
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भगवान श्रीरामका वक्तव्य ae 


'आजसे में भी जमीनपर GST, बहुत हुआ तो केक 
दण बिछा गा । राजसी वल्लोंकी हटाकर जटा और चीर प 
| बनवासियोंकी नतम अशम खाऊँगा |? 
भरतकी इस Ad र ॒त्यागको 
परपर Be जाते हैं और कहते हैं-- चष निक 
धन्यस्त्वं न त्वया तुल्यं पश्यामि artes | 
अयल्ादागत राज्य यस्त्व ॥ 
/आप धन्य हैं ! जगद मैं आपकी Gear नहीं पाता । बिना 
ततके पाये इए राज्यको जो आप यों छोड़ रहे है । जब 
आपने माँगा नहीं, आपको जब खयं अयोध्याका राज्य मिल रहा 
गातो कैन आपकी निन्दा कर सकता था? खयं कुलगुरु वसिष्ठ 
इहते हैं-- | 
पित्रा भ्रात्रा ते दत्तं राज्यं निहतकण्टकम। 
' तद्‌ सुङकषव सुदितामात्यः शीघ्रमेवाभिषेचय ॥ ` 
(तुमको यह राज्य पिता और श्राताने आगे होकर दिया 2 | 
इत निष्कण्टक राज्यको आनन्दपूर्वक भोगो | सब अमात्य भी इसमें 
सन्न हैं | तुम शीघ्र अपने राज्यामिषेककी आज्ञा दो |? जिन महर्षि 
बशिष्ठकी आज्ञा अकेला इक्ष्वाकुकुल ही क्या, उस समय भूमण्डलमर 
ता था, वही जब यह कह रहे हैं, तब मरतको बुरा कहनेवाला 
faa था ? किन्तु भरत कहते हैं--- 
कथं ' द्शरथाज्ञातो मवेद्राज्यापहारकः | 
राज्यं चाहं च रामस्य चमे बक्तुमिहाहसि ॥ - 
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२१७ | शरणागतिरहस्य 


“महाराज दशरथसे उत्पन्न हुआ मैं क्या 
aim ? यह राज्य मिळना नहीं, यह तो राज्य छीनना 
इक्ष्वाुकुळकी रीति तो सदासे यही चली आ रही है कि ज; | 
राज्यका अधिकारी हो | अब यदि श्रीरामचन्द्रकी सतं | 
हेता हूँ तो क्या यह दूसरेका अधिकार छीनकर खयं हिया क| बा 
नहीं कहा जायगा £ इसीलिये राज्याविकारी न कहक ड 
कहते हैं “राज्यापहारकः ।? 'दशरयात्‌' at पिताका नाम 
कहनेमें शी व्यङ्गय हैं जो दशरथ श्रीरामके विरहे कुछ ह छू 
भले ही जिये हों, परन्तु जिन्होंने रामका वियोग होते ही झी 
छोड़ दिया, श्रीरामक्रे विरही वेदना नहीं सही, उन्हीं प्रू 
महाराज दशरथका पुत्र होकर उनके छोड़े इए राज्यको ऋण gl 
सकता हूँ १ क्या उनके छोड़े इए राज्यको ग्रहण केकी मुझे 
योग्यता है ? यह राज्य और मैं दोनों ही रामके हैँ । आप बर है| 
आपको धर्मकी वात कहनी चाहिये ।' 
भगत्रन्‌ वशिष्ठ भरतको परख रहे थे | भरतका यह क 
grat वे गद्गद हो उठे | | 
सद्वाक्यं धमंसंयुक्तं शरुत्वा सरवे सभासदः | | 
हरपन्मुमुचुरश्रणि रामे निहितचेतला | | 
. धर्मसंयुक्तं यह भरतका वाक्य सुनकर सभी समाए] | 
आँखेंमें आँसू आ गये, क्योंकि समीका चित्त श्रीराममें ढा ह| | 
था ।? जिन भरतकी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रमं इस तरहकी a i 
भक्ति है, मळा, उन्हींके लिये यह सन्देह किया जा सकता है] 
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भगवान श्रीरामका वक्तव्य न 


करमचक्रके साथ दया करेंगे सयं श्रीरामचन्द्र गद्गद होकर 
षि बरिठजीते कहते हे कि भरतके समान भाई भूमण्डडमर 
Cm आदर है 

गोल्लामीजीके अक्षर ह 
वाथ सपथ पितु चरन दोहाइ i भयउ न भुवन भरतसम भाई ॥ 

मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जिस आतपर कु 
वदिष्ठजीकी श्रथ खात 6, पिताके चरणोंकी दुहाई देते र्ल 
उत्त बातमें कोर सन्देह कर सकता है £ आप कहते हैं 

“इस सुत्रनमें भरतके समान माई आजतक नहीं हुआ p 
eh आशयसे यहाँ महर्षि भी कहाते हैं कि-- 

त सवे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः | : 

भरत चित्रकूट्के नीचे पहुँचते हैं | उधर इस महासेनाका 
ages और पैरोंसे उड़ी इई घूछि पर्मततक पहुँचती है । शरीरम 
ढक्मणपे पूछते हैं कि 'देखो लक्ष्मण | यह काहेका हल्ला है १ 
बमण पेइपर चढ़कर दूरतकका इय देखकर कहते हैं-+एक, 
बड़ी भारी सेना इधर AA आ रही है |? फिर कते हैं--“घजा- 
के चिहको Rant प्रतीत होता है कि यह Takes सेना है | 
' अव्य मत आ रहे हैं । aaa होता है, कैफ्रेयीके सि वाये 
' मतको राज्यका लोम और भी बढ़ गया है। वे हमलेगाक्रो इस 
| dad ezine अपने राज्यको Pegs निष्कण्टक करना चाहते हैं । 
ः किन्तु यह उनकी छालसा कमी पूरी नहीं होगी ।? श्रीलक्षण रुद्ध 
| होकर भरतके विषयमे बड़ी बुरी-बुरी बातें कह डालते हैं। वे 








बन 
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शरणागतिरहस्य 
रें अकेला आज भरतका अवश्य वध कहग | 
अ्रीलक्ष्मणने चाहे श्रीरामचन्द्रके प्रेमके कारण ही ऐसा असत्‌ एन | 
किया हो और ये बातें कही ही; TS श्रीरामचन्द्रको ये बातें कह | 
बुरी लगीं। ये बाते छुनकर AGS, जगच्छरण्य रामू | 


को आँसू आ गये । आपने oF od Sie 
qa च कामं च | चापि लक्ष्मण | 


wat भवतामर्थ पतत्मतिम्णोमि ते॥ | 
वर्म, अर्थ, संसारकी कामनाएँ और इस प्रथिवीकों भी मै | 
केवल तुमलोगोंके लिये ही चाहता हूँ, यह में sian | 
कहता हूँ । अर्थात्‌ मेरा सब कुछ भाइयोंके लिये ही है । ay, द 
मैं भाइयोंकी हिंसा करके राज्य चाहूँगा £? आप TRE होकर az | 
जोशमें कहते हैं--- | | 
यद्विना भरतं त्वां च TaN वापि मानद्‌। 
भवेन्मम सुखं किश्विकृस्स तत्कुरुतां शिखी ॥ 
ana, तुम और Waa इनके बिना यदि मुझे कोई दुनिया- 
में सुख मिलता हो तो उसे अग्निं भस्म कर दे ।? आहा ! जिन _ 
श्रीलक्ष्मणने ese त्याग करके श्रीरामचन्द्रकी चरणपरिचर्या ही 
आजतक अपना सब कुछ समझा है उनसे भी बढ़कर आपका प्रेम 
भरतमें है | अतएत्र आप ळक्ष्मणको भी छोड़कर सबसे पहले उन्ही: . 
का नाम लेते हैं--“यद्विना भरतं त्वां च |? आप स्पष्ट अक्रो 
कहते हैं कि मुझे दृढ़ भरोसा है-- 
` अस्मासु मनसाप्येष नाहितं किञ्चिदाचरेत्‌ । 


are 
कहते हैं कि 
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भगवान औरामका वक्तव्य 


अरत मनके द्वारा भी हमलोगोंका as 

। कि ।? लक्ष्मणपर नाराज होकर र अनिशचिन्तन नहीं 
भ a : = * आज्ञा करते हू 
नहि ते निष्ठुर वाच्यो भरतो नापर wa 

अहं निष्ठरमुक्तः स्यां भरतस्याग्रिये छूते ॥ 

"हे लक्षमण | अवतक तो जो कुछ तुमने कह दिया है, ger 
| ३; किन्तु अब कभी मेरे सामने भरतके लिये अप्रिय वचन मत. 
| ना | जो कुछ मरतको अग्रिय वचन कहोगे वह सब मेरे प्रति 
| द्वे |? आहा | भगवानको आश्रितवत्सङता तो देखिये | अपने: 
| अभ्रितके विषयमे जो कुछ अपचार किया जाता है उसे आफ 
पने विषयम ही अपचार समझते हैं |. श्रीलक्ष्मणपर आप कसी: 
ant नहीं इंए । और तो क्या, प्राणप्रिया श्रीजनकनन्दिनीको 
ae छोड़कर जिस समय श्रीलक्ष्मण मारीचानुगामी श्रीरामके. 
| परस चले आये और इधर रावण उन्हें हर छे गया, मैं समझता हूँ, 
बह अपराध तो अमाजैनीय था; उस समय तो वे इन्हें जितना: 
{ प्काते, थोड़ा था। Wan स्थानपर दूसरा होता तो शायद 
| दूसरा महाभारत ही हो पड़ता । परन्तु अबकी तरह अक्षोम्यः 
“grea उस समय भी इतने अग्रसन्न नहीं हुए। उस समयः 
| आप खयं अत्यन्त दुखी इए; परन्तु SATA मर्मान्तिक दुःख हो, 
| ऐसा वचन उस समय भी आपने नहीं कहा | उस समयके बाक्य- 


२१५ 












| उवाच मधुरोद्कमिद्‌ पुरुषमातंवत्‌ | 
| अहा ळक्ष्मण Ta ते ऊतम्‌, awa विहाय तां सीतां 
| मिहागतः सोस्य ! | iy | 
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दा एणागतिरहस्य | 

onset तरह दोकर ANTIK लक्ष्मणक्रो यही ७. | 
वचन बोले कि (हे लक्ष्मग ! है सीम्य !! तुमने बुरा किया ह | 
darn छोईवर यहाँ चले आये |? इस वचनके विश्रमे 
कहते हैं “मघुरेदर्कम्‌?--जो पीछे मीठा लगे त | 
होनेपर भी विचार करनेपर जो मधुर हो । जिस सीताके Bays | 
आप ( ठोकहटिसे ) ग्राणान्तक कश पाते हैं उस प्राणप्रिय 
इरण होनेपर तो आप लक्ष्मणको इतना-सा ही उपालम्म देते है. 
किन्तु मरतके लिये अभ्रिय वचन बोळनेपर देखनेमें अपने पे 
दीमातक्से आगे बढ़ जाते हैं । अक्षोम्य अणेत्र भी वेछासे aR 
al फेंकने गता है | वहाँ आप 'मधुरोइकम Hai है, झे 
उपरसे कठोर Prd भीतर मधुर होता दै । यहाँ उससे fea 
विपरीत हो गया है। ऊपरसे सीम्य-सा वचन है, किन्तु मीत 
ava भेदन कर देता दै, जो क्षमासागर श्रीरामके मासे 
बिल्कुल ही प्रतिकूल है । जो श्रीलक्ष्मण सर्वे छोड़कर श्रीरामक 
अनुगमन करते हैं उन्हींके प्रति आप एक ऐसा वचन कह देते 
हैं जिसे cap कहना पड़ेगा | आप कहते हैं--. 

यदि राज्यस्य हेतोस्त्वमिमां art प्रभाषसे । 

बक्यामि भरतं tyr राज्यमस्मै प्रदीयताम्‌ ॥ 

. «हे लक्ष्मण | तुम राज्यक्री कामनासे ही यदि ऐसी कहे 
बात मरतक्रे लिये कहते हो तो मैं भरतके मिळनेपर उससे कह a 
कि 'राज्यमर्म ग्रदीयताम्‌?--अयोध्याका राज्य लक्ष्मणऋ दे दो। 
“हाय | हाय | जो लक्ष्मण श्ीरामचन्द्रकी सेत्राके आगे त्रैलेक्यका 
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a भी त॒च्छ समझते हैं उन्हींके लिये राज्यछोछुपताका 


त्त यह है कि जो ory सब बुछ छोइकर श्री 
' पता सर्वस्त्र दे देते हैं उनपर तो 





भगवान्‌ थीरामका वक्तव्य a 
यह मर्म- 
फिर उसपर 
रामचन्द्रको ही 


| राउ्यछेटुपता- 


कितना घातक दोगा, जरा सोचिये तो सही | 


` २ दो वैसे ही वे तुरन्त दे देंगे।? आप कहते हैँ 


उच्यमानो हि भरतो मया ze age, 


“राज्य इसे दे दो”, मेरे द्वारा यों कहा गया भरत Tela 


| मंस्थते?-“जों आज्ञा? कहकर उस समय मान लेगा | कहिये, भरत- 
' एरप्रेमकी कोई सीमा है ? ल्मणके प्रति यह कठोर वचन कडनेका 
| अबसर तमी आया जत्र भरतके प्रति इन्होंने ऐसा असत्‌ सन्देह 
| क्रिया । हाय ! हाय ! जिस भ्राता मरतपर आपकी अनु प्रीति है, 
' उठ्छ विश्वास है, उसके प्रति इस तरहके फूट वचन | बस, आप- 


का चित्त एकदम क्षुमित हो उठा | आपके मुखसे ये बचन faze 


` पड़े। अचर विचारिये, श्रीरामचन्द्रके हृदयपर भरतका कितना 
| अविकार है! जिन भरतो अग्रिय वचन कह देनेमात्नपे श्री- 
` रामचन्द्र आजन्मसेत्रक, प्राणप्रिय seo ग्रति भी इतने रूक्ष 
| हो जाते हैं उन्हीं भरते त्रिषयमें श्रीरामचन्द्रके साथ दया करने- 


की शङ्का भला की जा सकती है! AAT Ae यहाँ कहलवाते हैं- 
न सरवे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः। 
बड़ी-बड़ी उत्कण्ठाओंको हृदयमें छिये अत्यन्त घत्रराहटके 


| साय दौड़ते हुए-से भरत जैसे ही श्रीरामचन्द्रका दर्शन दूरसे ही 
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शरणागतिरहस्य | 
> उन राजाजेन्द्रका बनवासी-वेष देखकर रो उठते है 
योग्य श्रीरामचन्द्रंको हाय ! मेरे ही छिये यह दु, | 
दारण जीवनको छोकनिन्दनीय इन रे 


२२० 
करते हैं, 
aa सुखोंके 
मिल रहा है | मेरे इस 


को धिक्कार है!-- 
मन्निमित्तमिदं दुःखं प्राप्तो रामः सुखोचितः । 


घिग्जीवितं gaaa मेम लोकविगर्हितम्‌ ॥ 

यों विलाप करते इए भरत श्रीरामके चरणोमें प्रणाम केके 
लिये बड़े सम्त्रमसे आगे बढ़ते हैं, परन्तु-- 

पादावत्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन्‌। | 

उचत्वार्येति सकृद्दीन॑ Gaara किञ्चन ॥ ` 

श्रीरामचन्द्रके चरणोंके पास पहुँचनेके पहले ही विहत्ताके 
कारण भूमिपर गिर पड़ते हैं। रोते हुए भरत बड़े दीन ससे 
(आये !? केवल इतनामात्र एंक बार मुँहसे कह सके | fix कुछ 
बोला न गया | मूच्छित हो गये ।? : 

भरत॒की भ्रातृभक्ति, मरतका देवचरित्र, त्रिलोकीमें अतुलनीय 
है, यह दावेके साथ कहा जा सकता है; किन्तु यहाँ अतिप्रसङ्ग 
हुआ जा रहा है। कई पाठक कदाचित्‌ Gad होंगे; परन्तु sat 
है। पाठकगण ! विस्तारके ल्यि लेखनीकी विवशता समझकर 
क्षमा कर देंगे WAR त्याग, भरतकी उदारता, भरतकी निष्ठाको 
देखकर यह लोक ही नहीं, त्रिलोकी चकित हो गयी थी। श्री- 
रामचन्द्र उनसे यकायक वनमें चले आनेका कारण पूछते हैं। 
कहते हैँ--'भैया ! तुमने अयोध्यामें रहकर राजधर्मका तो अच्छी 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





भगवान श्रीरामका वक्तव्य दर 


ae पालन किया है न ? कहीं उसमें तो त्रुटि नहीं हुईं 2) ate 
शायी घर्मब्रत मान्‌ भरत उत्तर देते F_ 

किं मे घमोडिहीनस्य राजघः करिष्यति | 

शाश्वतोऽयं सदा घ्मेःस्थितोऽस्मा्ु ach 

se ga स्थिते राजा न कनीयान्‌ भचेन्नृप | 

@ नरश्रेष्ठ मैं ae विहीन हूँ, मेरा राजधर्म क्या करेगा ? 
इमलेगोंमें सदासे यह धर्म चला आया है कि as पुत्रके रहते 
ga राजा नहीं हो ।? में अमागा हूँ, इस कल्डसे aces हो 
चुका हैँ | यदि आप मुझपर कुछ भी कृपा रखते हैं, मेरा gees 
उद्धार करना चाहते हैं. तो अयोध्या पधारिये | 'अमिषेचय चात्मानं 
कुस्यास्य भवाय नः?--अपना अभिषेक कराइये | अपने लिये नहीं, 


` मारे सम्पूर्ण वंशकी मयोदा रखनेके लिये । महर्षि बझिष्ठ आदि 


सम्पूर्ण ही पूज्यगण अयोध्या पथारनेका आग्रह करते हैं, किन्त 


' ्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र स्रीकार नहीं करते | आप उत्तर देते 


हैं--“मैं पिताके सम्मुख वनवासकी प्रतिज्ञा कर चुक्रा हूँ | पिताकी 
भी मुझे वनवासकी आज्ञा हो चुकी है | अब आप ही देख लीजिये, 
मैं पिताकी आज्ञाका पालन करूँ या भरतका कहना ? 


कर्थं ह्यहं प्रतिशाय वनवासमिमं गुरोः | 
भरतस्य करिष्यामि वचो हित्वा गुरोवंचः ॥ 
इधर भगवान्‌ पिताकी आज्ञापर अटळ हैं, उधर श्रीमान्‌ 


भरत ज्येष्ठी सत्तामें राज्य स्वीकार करना बुरा ही नहीं, पातक 
' समञ्नते हैं | बड़ा भ्राता अविवाहित रहे और य॒दि छोटा दारपिप्रह 
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२२२ श्रारणागतिरहरु 


( fare ) कर ळे तो शात्रमें वह प्रायश्चित्ती है, अपांक्तेय है। 
बह पर्त? कहा जाता है । आहा ! कालिदास कहते ह 
स हि प्रथमजे तस्मिन्नतीपरिग्रहे। 
परिरे्तारमात्मानं मेने खीफरणाहुवः | 
ag भ्राता रामचन्द्रके रञ्यश्रीका परिग्रह न ay 
वे ( भरत ) wa भूमिक्रों स्त्रीकार करते हुए अपनेको पतिता 
मान रहे थे |? 
किन्तु श्रीरामचन्द्रकी प्रतिज्ञा Ze जाय, यह मरत के 
RAN करते; मळे स्त्रं उनपर जगतका कलङ्क आ जाय | 
आखिर श्रीरामचन्द्रकी चग्णपादुकाओंको लेकर भरत मलतषर 
चढ़ाते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि “चोदह wien ये आपके 
पाढुकाएँ राज्य करेंगी | में जटाचीरध'री, वनवासी होकर अयोध्या. 
से बाहर रगा और इन पादुका ओका सेवक बतकर अयोध्याकी 
देख-रेख करूंगा |? उन पादुकाओंको केवळ उसी समय मस्तकपर 
नहीं चद्ाया, ठेठ अयोध्यामें पहुँचकर उनको जबतक राजगदवीप 
न बिठा दिया तत्रतक मस्तकपर धारण किये रहे | महर्षि कहते हैं-- 
ततः शिरसि gat तु पाइुके भरतस्तदा। 
आरुरोह रथं हुएः ात्रु्चसहितस्तदा॥ 
भरत अपने मस्तकपर उन पादुकाओंको धारण करे 
WIA साथ बड़े प्रसन्नचित्त होकर रथपर बैठे |? कहिये, कोई 
दीखता है ऐसा राजबंशतें ? बड़े भ्राताके चरणत्रन्दनके जिये ही 
झुकते हुए राजपुत्रोंका मस्तक आजकल सङ्कचित होता है। 
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भगवान, श्रीरामका वक्तव्य - 


चरणपादुकाओंको BEA तरह मस्तकपर धारण करनेबाळा 
ai are आज आपको राजाओमे दिखलायी देता है १ यही कारण 
है कि मस्तके so Cnc हय पवित्र हो जाता है। 
॥हा ! जिस समय वनवासको AA समाप्तकर कोसलनरेन्‍्द्र 

श्रीजनकनन्दिनीको साथ लेकर अयोध्याकी तरफ A 

उच समय एक-एक दिन ओर घईड्योंको गिननेत्राले भरत सब 
(facet साथ लेकर श्रीरामचन्द्रकी अगबानीको गये थे | जाजूट- 
aga वे भरत श्रीजानकीके Ao जिस समय प्रणाम करने 
ठरो उस समयकी वात महाकति काछिदासने अद्भुत और अनुपम 
कही है | वे कहते हैं -- 

लड्केश्वरप्रणतिमङ्गदढवतं तद्‌- 

बन्द्यं युगं चरणयोजंनकास्मजायाः। 
ज्येष्ठाउ॒द त्त जटिल च शिरोऽस्य साधो- 
_ रन्योन्यपावनमभूदृभयं समेत्य ॥ 

'श्रीजानकीके चरण कैसे हैं-- जिन्होंने Wh शत-शत 
qoutes तिरस्कार कार दिया, कमी उसके प्रलोमनकी तरफ आँख 
उठाकर भी नहीं देखा | अतएव पतित्रताशिरोमणि उन जानकी- 
के चरण त्रिळोकवन्दनीय हैं । इधर साधुशिरोमणि इन भरतका 
| एलक कैसा हे १---जिसने ज्येष्ठ भ्राताके आझ्ापाळनमें अपनेको 
gant बना wer है, अतरव ये भी ्रिभु्नवन्दनीय हैं । ये 
। दोनों ( जानकीजीके चरण और भरतका मस्तक ) प्रणामके समय 
मिलकर 'अन्योन्यपाबनम्‌ अमूत ।? परस्पर-एकक्ो एक पित्र 
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रणागतिरहस्य 
२२७ शरणागतिरह 


करनेवाला हो गया । अर्थात्‌ ये दोनों ही एक-से-एक बढकर 
थे | त्रिलोकपति रावणके अ्रणामोंकी ठुकरानेसे अखणिहत 
्रीजानकीके चरण पवित्र थे तो पिताके दिये र्य 
अखीकार करके श्रीरामको लिये जटाओंको धारण 
त्यागके कारण ATH सदा ऊंचा' रहनेवाला यह मस्तक te | 
पूजनीय न था | अतएव दोनों मिलकर आपसमें शोधन कर | 
हो गये ।? | 


यही कारण है कि पादुकाओंको मस्तकपर धारण किये ह | 

भरत जिस समय भरद्वाजके आश्रममें पहुँचे तो उनकी तृप्ति | 
और त्यागको देखकर गद्गद इए भरद्राजके मुखसे यही निकल. | | 
अनृणः स महाबाहुः far दशारथस्तच। | 
यस्य त्वमीदृशः gat धमोत्मा धर्मचत्सलः ॥ 


“आज भाग्यवान्‌ वह तुम्हारा पिता दशरथ fda | 
ara हो गया, जिसको तुम-सरीखा धमोत्मा,धम्मवत्सल पुत्र Re | 
है |! मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रके कारण दशरथको अनृण नहँ / 
कहा गया; कहा गया है त्यागी, श्रातृभक्त श्रीमान्‌ भरतके काण। | 
कहा भी है और बहुत बढ़कर कहा है। वे कहते हैं ca | 
चत्सछः |? धर्म तो सबपर वात्सल्य रखता ही है; परन्तु खयं भ्रं | 
el उन भरतमं महत्त्व बुद्धि रखता है | अतएव भरतकी श्रेणी | 
इतनी उन्नत है किं वे धर्मपर वत्सलबुद्धि रख सकते हैं । कहि, } 
ऐसा उदारचरित्र कोई दुनियामें होगा ! एक साधारण-से Ravel | 





आः 


भगवान्‌ श्रीरामका tay =a 


देता है, तत्र भळा सकल West धर्मके सम्माननीय 

भरद्वाज-सरीखे महर्षि गद्गद्‌ होकर जिसे यों लाः 

फिके देते हैं फिर वह लोकमें अद्वितीय नहीं गिना जायगा ! 
तए श्रीरामचन्द्र HET है | 

न सर्वे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः। 

श्रीमान्‌ भरत राजधानी अयोध्याको छोड़कर नन्दिग्रामे 

gat | वहाँ पहुँचते ही आप अपने प्रकृतिमण्डलको आज्ञा 
देते हैं“: 

gt थारत्रत  क्षिप्रमायेपादाविमो मतों। 

आभ्यां राज्ये स्थितो घर्मः पादुकाभ्यां गुरोर्मम ॥ 

'ये पाढुकाएँ नहीं हैं, श्रीरामचन्द्रके साक्षात्‌ चरणारविन्द 
हैं। इतपर शीघ्र छत्र धारण कीजिये, जो राजविभूतिका चिह है | 
रे गुरुस्यानीय श्रीरामचन्द्रके इन्हीं चरणोंके कारण लोकमें धर्मकी 
pre» अलीकिकचरित्र श्रीमान्‌ भरत इस राजळ्दमीको तो 
| रामरकी धरोहर ( अमानत ) समझते हैं और अपना सर्वल तो 
`न पादुकाओंको ही वतळाते हैं | आप कहते हैं--. 
एतद्राज्यं मम रात्रा द्त्तं संन्याससुत्तमम्‌। 
योगक्षेमवददे चेमे पादुके दवेमभूपिते॥ 
यह राज्य तो श्रीरामचन्द्रने अपनी अमानतके रूपमें मुझे 
' मया है | और मेरे योग-दोमको चलानेवाली तो सुवर्णसे 
| झडत ये दोनों: पादुकाएँ हैं ।? कहिये ! ऐसे वास्य दुनियाके 
| विसी दूसरे भी भ्रातासे सुने गये हैं. अथवा सुने जानेकी सम्भावना 
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२२६ शरणागंतिरहस्प 
की जा सकती है! इधर श्रीरामचन्द्रके भी हृदयको a, / 
चौदह वर्षका वनवास विताकर; अनेक अप्तहनीय सङ्कटको प 
आप अपनी जन्मभूमि अयोध्याकी तरफ पधार रहे हैं | | 
समय मनुष्य AEA TIAN, बड़ी लंबी अवधिको 
` अपने अमिमत gah अभिमुख होने छगता है उस समय उगे 
हृट्यमें उत्कण्ठाओंकी आँघी-सी उठ आती हू। Fates 
जिनको देखनेके लिये उसका हृदय तड़पा करता है उन्हीं | 
भावनाएँ उसके हृदयमें नानारूपसे घूमा करती हैं । आग 
श्रीरामचन्द्र पुष्पक-विमानमें विराजे इए, विभीषण, सुग्रीवह 
अपने सहायक सुहृदोंकी साथ लिये हुए, जिस समय अयोधयाप | 
पर इष्टि डालते हैं, सबसे पहले ,आपको भरतको याद आती है।|३ 
काल्दासके अक्षर है-- 
शङ्के हनूमत्कथितप्रवृत्तिः प्रत्युद्गतो मां भरतः ससेन्यः। 
'मैं अनुमान करता हूँ कि हनुमानसे जहाँ मेरे orm] 
वृत्तान्त सुना किं भरत सब सेनाको साथ लेकर मेरे समुह / 
आया-का-आया है |? श्रीरामचन्द्र जानकीसे कहते हैं कि मरत झ| 
समय साकेतराज्यकी रक्षा नहीं कर रहा है, 'असिधानन| 
पालन कर रहा है | खाँड़ेकी धारपर खेल रहा है | राजपुत्र होम| 
युवा होकर, नाना तरहके यौबनसुलूम मनोरथोंको हृदयमे पा । 
'करता हुआ भी जो बह अयोध्याकी राजलक्ष्मीको Tae स 
नहीं कर रहा है, यह असामान्य संयम क्या खाँड़ेकी धारसे कम है! | 
यह नहीं कि इस राजलक्ष्मीपर मेरा अधिकार हो | नहां-नहीं। fa] 


~S A UA 


विसृष्टम्‌ |? पिता महाराजं दशरथने उसे उसीके अधिकारे दे al | 
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| a उसपर बर्मोलुकूछ अविकार हो चुका है। ऐसी दाम 
| 3 -दपेक्षया?-वेवळ मुझर्म भक्तिके कारण वह उस राजलक्मीदी 
| आँख उठाकर देखतातक नहीं है, यह क्या सामान्य 
द्वारतः है ! असिधारात्रतका लक्षण है 
युबा युवत्या सादे Ea 
अन्तर्निवत्तसज्ञः स्यादासिधारतरतं हि तत्‌॥ 
gat स्वामी पूर्ण युबती ख्रीके साथ खतन्त्रतामें रहता 
जागी 'मुग्धमर्ता? अर्थात्‌ सांसारिक कुछ भी नहीं समझनेवालेकी 
हि आचरण करे, बल्कि दयम भी सङ्गकी भावनातक न छाये, 
| असिधारात्रत' कहते हैं ।?, एक-दो दिन नहीं, आज चौदह 
केह वर्ष हो गये, भरत मेरी प्रतीक्षामें राजळक्ष्मीको पासमें लिये 
Ga 'असिधारात्रतः पालन कर' रहा है। काल्दासके अक्षर हैं 
fier rast मदपेक्षया यः 

श्रियं युवाप्यङ्कगताममोक्ता। 
| इयन्ति वषोणि तयाः सहोग्न- | 
i | मभ्यस्यतीव बरतमासिधारम्‌॥ 
||. शस खॉँड़ेकी धारपर परीक्षा देकर पास होनेका ही यह फळ 
4 (नि आज त्रिछोकीमें मरतका यश गाया जा रहा है। “वन्य ! 
| ॥ की वाणीके साथ सब Shih gee निकल रहा है 


: 
भरतेन समो धीरो भरतेन समोऽचुजः। 


~ 
भरतेन समस्त्यागी न भूतो न भविष्यति॥ 
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शरणागतिरहस्य 


समय लक्ष्मणने भरतपर राजमदका सन्देह के ५ 
था कि शायद बुरी भावनासे ही भरत सेना लिये सर a 
है उस समय श्रीरामचन्द्र प्रतिज्ञापूनक कहते हैँ 
बरु मेरु उड़ाई। होइ न चुपमद भरतहि ५३, 
See we पितु आना | सुचि सुबु नहि भरत सम 











२२८ 


यहाँ कहते E— क्‍ 
न सर्व. आतरस्तात waka भरतोपमाः। 
यद्यपि लक्ष्मणकी भी भक्ति श्रीरामचन्द्रमें सामान्य न il 
जिन्होंने जन्मपर्यन्त श्रीरामचन्द्रका ही आश्रय लिया, उनके एस 
सुख, दुःखमे दुःख माना; और तो क्या, अपने प्राणोंकी भी फ 
न कर श्रीरामचन्द्रकी सेवासे जिन्होंने कभी मुँह न मोड, न. 


जिनकी इष्टि श्रीजानकीके चरणोंसे ऊपरतक भी कभी नहीं Hh 
थी, जिसके कारण उन्हें कहना पड़ा था--- | 

नूपुरे त्वभिज्ानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌॥ | 

(नित्य चरणोंमे प्रणाम करनेके कारण मैं श्रीजानकीके | 
Wat पहचानता हूँ”, क्या उन श्रीळक्षमणकी agate 4 
त्याग ghar किसीसे भी नीचा कहा जा सकेगा! | 
लक्ष्मणकी जीवनचर्यामें ऐसा मौका नहीं आया कि उनको | 
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| : 
[ता दो और उन्होने नहीं लिया हो। किन्तु भरतको म र 
; र अपने रुखसे थोतरा्यकी आजा दे चुके चे | ve 
तय परिश्रम करके अपने पनरे डरे र्यी दिज चुकी 
॥| स्मरण रखिये, यह राजलक्मी मरतको सस्ते मोल 


|| अपने प्राणोपर खेळकर कैकेयीने युद्धम दरारयकी ae! 
वी । महाराजने प्रसन्न होकर उसे श्सका एबजाना माँगनेको 
Plt या । वही प्राणान्तकपरिश्रमग्राप्त केकेयीका पारेतोषिक 
| गज दशरथके पास अमानतरूपमें जमा था। उसके एवजमें 
पीके पुत्रको- haa ही पुत्र क्यों, क्या भरत दशरयके 
|® भी न थे ¦ फिर अपने or ही यदि उन्होंने राज्य दे दिया 
gala बड़ा एदसान इंआ : वह राज्य भी उसने बड़ी बदनामी 
et सम्पूर्ण अयोध्यावासियोंकी निन्दाभाजन बनकर--अयोध्या- 
री ही क्यों, आजतक भूमण्डलभरके लिये कुटिब्ताकी इन्त 
danced कठिन साधनाके बाद प्राप्त किया था | यदि उसे भात 
र कर लेते तो क्या यह उनकी अनधिकार चेश होती १ परन्तु 
MRT, सम्तुख आये इए, हस्तोपनत राज्यको भी उन्होने 
मके कारण छोड़ दिया था । इसीठिये we भी बढ़कर 
la दिखळते हुए श्रीरामचन्द्र यहाँ कहते हैँ 
| न सर्वं श्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः। 


Ey 


| कदाचित्‌ भ्रातृुभाव शिथिळछ हो गया तो फिर मरतकी भी 
ह| wal कुछ अन्तर अवश्य ही पड़ेगा | इस शङ्काके कारण 
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"द्विला वा पितुः पुत्ना।- -जैसे पिते 
भी सब नहीं होते | पिताकी भी नहीं, पिताको द्वार | 
अपनी विमाताकी भी आज्ञा पानेपर जो = राज्य | 
छोड़कर वनवासके कठिन दुःखोंको सह स , ऐसे RA 
ga भी सब नहीं होते | , . " 
मान लीजिये, पिताने वनवासकी आज्ञा < दा थी; BR 
जन्मदात्री माता कौशल्या विग्रतिपन् ( असम्मत ) हो गयी याँ | 
कौशल्याने कहा था कि यह बचन राजाका नही, यह a mal 
कैकेयीका है | “वह मेरी सपल्ल हे | अतएव सपज ोनेके काल 
तुम्हारे विषयमें जो उसका अधम्य शन है उसे सुनकर al 
दुःखिनी, छोड़कर तुम्हें जाना उचित नहीं?--- 
न चाधर्म्य वचः श्रुत्वा खपत्न्या मम भाषितम्‌ | 
Gera शोकसन्तप्ता गन्तुमदँखि मामितः॥ | 
हे पुत्र ! यदि मेरे निषेध करते इए भी मुझे Whew 
छोड़कर तुम चले जाओगे तो तुम AAMAS नरकोंको प्रप | 
होओरे”-- : 
` git यास्यसि ad त्यक्स्वा मां शोकळाळखाम्‌ | 
ततस्त्वं प्राप्स्यसे पुत्र निरयं छोकचिश्रुतम्‌ ॥ 


२३० 
आगे कहते हैं-- 


CS Se as eT 


माताका दर्जा शाल्लमें पितासे बढ़कर गिना जाता हवै । AIH 
स्पष्ट कह दिया था--- | 
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qaa राजा पृज्यस्ते गोरचेण तथा ह्यहम्‌ | 
साहं त्वां AAT न गन्तव्यमितो i 


ww 
au 
sw 














'जिस तरद राजा तुम्हारे पूजनीय हैं, मैं भी तुम्हार 
qe माननीय हूँ । में तुमको आानेकी अनुमति नहीं देती 
| द यहाँसे वन कमी नहीं जाना |! जेव जननीकी यों स्पष्ट आज्ञा 
| गयी थी, तब श्रीराम यदि अयोध्यामे भी रहते तो भी उन्हें को$ 
नहीं कह सकता था; किन्तु परमपरासे ही सही, Rar 
pet तरह भी मिथ्यावादिताका कछङ्क न छरे, इसलिये श्रीराम 
अपने सत्र सुखोंकी बि देकर बनें जानेको तैयार हो जाते हैं । 
lifer यहाँ कहते हैं---'मद्विधा वा पितुः पुत्रा-मेरे सरश 
ताके पुत्र भी सव नहीं होते |? अर्थात्‌ जब मैं भी पिताकी आज्ञा 
पेपर सर सम्ृद्ध राज्यको भी ठुकराकर जंगलमें जाना ही अपना 
व्य समझता हूँ और राज्यपर लोहपबुद्धि नहीं रखता, तब मेरी 
दसे भी आतभाचके त्यागका प्रसङ्ग केसे आ सकता है 2 


लिये उसी 
| अतएव 


यहाँ बड़ी भारी शङ्का एक यह उपस्थित होती है कि 
्यौदापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके मुखसे महर्षि यह आत्मछाघा 
| ऋसे करवा रहे हैं ? AL वरावर कोई सुपुत्र नहीं? यह तो स्पष्ट 
| ग्ामछाघा है | जब धीरोदाक्त नायक्रतककों साहित्यवाले 'कृपावान्‌ 


हृ! पत्रि करते हैं, तत्र आदश पुरुष, यावन्मात्र नायकोंके नायक 
‘a s ~ , 
रामचन्द्र अपने ही सुखसे अपनी प्रशंसा करें, यह क्या समन्जस 


शरणागति रहस्य 


२३२ | | 
यह प्रशंसा नहीं, सत्यवान है । सत्य बात कहनेमें आश | 
का दोष नहीं आता | महाकवि कालिदास तो, भला, साहित 


लिये मार्नम्रदर्शक हो गये हैं | उन्होंने तो अपने नाटकोंमें Gen 
नायकवो साहित्योक्त santa छक्षित ही चित्रित किया है, fey | 
वे भी दुष्यन्तके सुखे कहलते हैं--- ; 4 
सतां हि सन्देहपदेषु TAT TAMIA Cay: || 
धतजनोंके लिये जहाँ सन्देहस्थल उपस्थित होता है नहे | 
उनके अन्तःकरणकी बृत्ति al प्रमाणभूत हो जाती है p अर्षत | 
शुन्तळा हमारी ग्रणयमाजन हो सकती है वा नहीं, इस संशरं | 
उसकी तरफ खिंचनेवाला मेरा हृदय ही कहे देता है कि शकुन्त | 
अवद्य क्षत्रियोंके द्वारा परिणेय है। यहाँ दुष्यन्त अपने मुषे | 
ही अपने आपको आंदर्श सजन कह डालते हैं, किन्तु आजतक | 
किसने शाकुन्तलके नायकपर आत्मछाधाका दोष नहीं र्गाया। | 
क्योंकि यह ee नहीं, भूतार्थकथन है । महावीर हनूमान्‌ तो | 
सत्यपराक्रम और आदर्श योद्धा हैं । उन्हें अपने मुखसे अपनी | 
तारीफ करके, भला, किससे क्या लेना था ? वे भी कहते हैं-- | 





पन्नगारातमाकारो पतन्तं पक्षिसेविते | 
वैनतेयमहं शाक्तः परिगन्तुं सहर्रधा॥ | 
“उड़नेमें गरुइ तो सबसे वेगवान्‌ गिने जाते हैं; किन्तु पै 
आकारमें उडते इए गरुडसे भी सहश्न प्रकारसे आगे निकल स्ता | 
हूँ ।! यहाँ हनूमान्‌ अपनी गतिका सत्य परिचय दे रहे हैं, इसब्पि | 
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| भगवान्‌ भ्रीरामका वक्तव्य 
| a ae आत्मछाघा नहीं कहता | : 
4 (oe दण्डी कहते हैँ 
विष्किया दोषो ९ 

अपि Raa : a mieten 
| #सत्यकथनमें खगुणप्रशंसाका दोष नहीं आता | 
जबक अपने सुख अपना इतान्त कह दे-इसे दोष भी नहीं 
जाता, क्योंकि कई जगह अपने मुखसे अपना वर्णन देखा 
तता है |? अथवा पूर्वोक्त समाधानादि करनेकी जरूरत ही aa 
| दती । “न सर्रें BAR? इत्यादि co तासर्य ही दूसरा है । 

रामचन्द्र कहते हैं---'हे तात | सर्वे AA भरतोपमाः न?, 
| ख भाई भरतके समान नहीं होते। जो भरत पिताके द्यि 
| हुए अपने राज्यको छोड़कर वनमें आते हैं और मुझसे कहते हैं कि 
| इ राज्य तुम्हारा दै, तुम्हीं छो । aw भरतके सित्रा कोई 
ge ऐसा त्यागी दीखता है! इस बातको पुष्ट AR लिये, 
| शान्त देते हैँ---मद्धिव्रा वा पितुः पुत्राःः-जैसे मेरे समान पुत्र | 
R त्रिका प्रसङ्ग पड़ते ही पिता Sarat चले गये, इस. 
| तहका पुत्रबव्सल पिता जिसने प्राप्त किया हो ऐसा पुत्र मेरे 
| न दूसरा कोई होगा ? अपि तु, नहीं | इसी तरह 'सुहदो बा. 
| खाइसाः?-सुप्रीत्रसे ऋइते हैं कि जैसे तुम्हारे समान मित्र सब 
हों होते, जो अपने सब कार्थ छोड़कर नाना प्रकारके कर्शेक्नो 
| ऋते हुए मित्रके कार्यके लिये प्राणपर्यन्तको कुछ नहीं गिनते | 
| हो afer वा पितुः gat, ‘ged वा मबद्विधाः? ये दोनों 
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२३२३ 
कान्यादरीः के प्रथम 


और दूसरे, 
















२३४ शरणागतिरहस्य | 
cord हैँ । इनमें यदि कोई अतिप्रशंसा मी हो तो भी | 
त्यय 'न सर्वे भ्रातरः” इस वातकी पिमं है । अर्थात्‌ मेरे सम 
बत्सछ पिताके पत्र और Teale एकान्त मित्र जिस ज 
दुनियामें ढुलभ हैं इसी तरह भरतके समान भाई भी सब नहीं शो | 
अथवा--'मह्वित्रा: पितुः पुत्राः सन्तु मा वा, FET मरत | 
्रातरर्त्वत्समाः सुहृदश्च न सन्ति’ इत्यथः | मेरे समान, पिता | 
पुत्र हों बा न हों) कोई वडी बात नहीं | परन्तु भरतके समान म | 
और तुम्हारे समान मित्र कहीं नहीं दिखळायी देते |? इस अकष | 
आत्मह्ळाधा-दोषका प्रसङ्ग दी नहीं आता | सच पूछिये तो ज्ञि | 
टीकाकारोंने “मद्विधा वा पितुः पुत्राः? में आत्मरछाघा-दोषकी शङ | 
की है उनकी समझें ही यह छेक नहीं आया है, ऐसा माम पढ़ता | 

हे । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र यहाँ कह रहे हैं कि “जो मेरे समान, | 
'पिताका वात्सल्यमाजन हुआ हो ऐसा पुत्र दुनियामें दूसरा नहीं | 
है |? यहाँ पिताके प्रम और वात्सल्यकी पराका्ाकी तारीफ़ | 
है | उसीके द्वारा फिर अपना सौभाग्य दिखाया गया हल कि Ra 1 
ऐसे aes पिताके पुत्र होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ हो ऐसे | 
बड़मागी पुत्र मेरे समान सब नहीं होते । यहाँ स्पष्ट झलक रहा | 
है कि श्रीरामचन्द्र अपने पिता दशरथके वात्सल्यका स्मरण करके | 
अपना अद्दोमाग्य बता रहे हैँ | स्पष्ट ही यहाँ पिताकी प्रशंसा है। | 
यदि यहाँ पिताके वात्सल्यकी प्ररांसामें तात्पर्य नहीं होता तो "मद्विधा वा | 
पितुः पत्राः यहाँ “पितुः? पदकी कोई आवश्यकता न थी | aA: | 
पुत्राः सर्वे नः---मेरे समान पुत्र सब नहीं होते, यही कहना पर्याप्त था। | 

` बल्कि भरे समान पिताके पुत्र! यों 'पिताके पुत्र कहना तो उच्य | 
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| भगवान्‌ श्रीरामका वक्तव्य 
ret MSA होता है। परन्तु यहाँ पिताकी बसता 1 
` तारीफ शरीरामचन्त्रको ae है | अतपर आप न 
` द्मा वत्सलप्नछ॑ति पिताके पुत्र सुत्र नहीं होते rE 

हिरा अपनी a दीखनेपर भी पिताके बह 
. जना स्ति दै । भक्त WHE कहते हरन | करे 
वमान आज कौन बड़भागी होगा, जिसको आपके समान : 

वामी मिले हैं !' कहिये, क्या इस कथनमे ws 


कथने भक्त आज्शाघाका 
aa लगाया जायगा £ 


२३५ 


राजा परीक्षित्‌ कहते हैं--.. 
बयं धन्यतमा oth 


शुरोऽपि क्षत्रवन्धवः 
यत्पिबामो मुइस्त्वत्तः 


पुण्यं कण्णकथासृतम्‌ ॥ 
| 'हे शुरो ! हम गर्हणीय क्षत्रिय होनेपर भी आज अत्यन्त 
धन्य हैं जो आपके मुखसे निकले हुए gis AOTC 
बारंबार पान करते है |? कहिये, ब्रते लेकर नियमानुसार 
' श्रीमद्भागवतको सुनते हुए प्रशान्तप्रकृति परीक्षितपर भी 
क्या अपने सुखसे ही अपनी am aga दोष लगाया जा 
` सकेगा ! नहीं, यहाँ स्पष्ट ही श्रीकृष्णकथामृतकी प्रशंसा वक्ताको 
ane है | इसी प्रकार मद्विधा वा पितुः पुत्राः? में भी पिताके 
बात्सल्यकी ही प्रशंसा श्रीरामचन्द्र कर रहे हैं । 





{ 


जिस संमय कैकेयीने वनवासकी आज्ञा देनेके लिये 
` श्रीरामचन्द्रको महळमें बुळ्वाया, उस समय GAS महाराज 
` दृश्रथकी बड़ी करुणाजनक' दशा थी। रामका वियोग होनेवाला 


F 
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शरणागतिरहस्य 
२ शरण 


है, इस ब्रिचारमात्रते ही उनका ETT तड़फड़ा रहा था। gy | 

ही श्रीरामको सामने देखा, राजाका हृदय उमड़ आया-- | 

रामेत्युकत्या तु वचनं बाष्पपर्योकुलेक्षणः । 
शशाक चपतिर्दीनो नेक्षितुं नामिमारितुम्‌॥ | 
थे केवल 'रामः इतना ही कह सके | आँखोंने sigs, | 

झड़ी ळग गयी | दुःख ननित दीनताके कारण राजासे न तो Te | 

तरफ देखा गया और न कुछ बोळा ही गया।? 

'पिताकी यह दशा देखकर घबरा उठे । आपने बड़े विनये 


केकेयीसे पूछा 
bd fe त्विदं यन्मह्दीपतिः | 

वसुधासक्तनयनो... मन्द्मक्ूणि. safer ॥ 

'आज यह कयां बात है कि महाराज बड़ी उदासीसे नीची 
दृष्टि किये आँसू बहा रहे हैं ?? ANA सत्र विष उगळ दिया। 
श्रीरामचन्द्रने मस्तक नवाकर उस Matt ग्रहण किया । आपने 
कहा कि at | आप मेरे खमात्रको नहीं जानतीं | अन्यथा 
महाराजतक इस बातको पहुँचानेकी क्या जरूरत a! Fa 
आपकी ही आज्ञासे वन जानेको तैयार at मैं माताले आज्ञा 
ळे दँ और सीताको समझा दूँ, इतनामात्र अवकाश दीजिये । मैं 
आज ही वन चला जाऊँगा--- 

यावन्मातरमापूच्छे सीतां चानुनयाम्यहम्‌। 

ततोऽव गमिष्यामि दण्डकानामह चनम्‌ ॥ 

राजा अपने शोकरे ant बड़े 948 अपने acai 
रोक रहे थे; परन्तु रामके ये वचन सुनकर उनका धैर्य ze गया | 
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भगवान औरामका वक्तव्य 
| ot २३७ 
जो महापराक्रमी दशरथ बड़े-बड़े संग्राम कद्ग ae 


at डुर थे, जितके पेये और co मुय ही क्या 
_ तारओतकको वड़ा a चा, संकट पइनेपर ब 
pre सहायताके लिये बुळाते थे, आज वहीं महाराज दशरथ 
_द्वाधारण दीनोंकी तरह अधीर हो रहे हैं। और तो क्या, Rats 
qe बड़े जोरसे रो उठते हैं। Gite बरत प्ररुगोद 
महाखनम । क्यों ! जो हृदय FCAT निरन्तर बरसनेतारे 
` शोके प्रहारोंसे कठिन पड़ गया है, जो इय शत्राघातोंके 
ih कारण SA भी लोहवत्‌ कठिन माछूम होता है, वह 
` इस तरह एकदम व्याकुल क्यों हो पड़ा है? इसका कारण है 
` द्रीणमचन्द्रपर असाधारण प्रेम । बड़ी-बड़ी साधनाओंसे 
` ferret पुत्र मिछा था | आज वही वनको जा रहा है-- 
| अपुत्रेण सया पुत्रः श्रमेण महता महान । 
रामो Sa महातेजाः ख कथं त्यज्यते मया ॥ 










बस, इसीलिये परमवत्सछ महाराज दशरथ आज साधारण 
` अनुष्योंकी तरह शोकमूढ़ होकर रो पड़े हैं । 


राजा दशरथ नाना तरहसे अनुनय-विनय करके कैकेयीको 


| महाराजाधिराजोंके मस्तक नवा करते थे, आज वही कोसलाधिपति 
| महाराज दशरथ कीकेयीके सामने झोली पसारकर भीख माँगते 


शरणागतिरहस्य | 
मम वृद्धस्य केकेयि गतान्तस्य तपखिनः । 
दीनं लळाळप्यमानस्य कारुण्य कतुमहेसि ॥ 
अज्ञलिं ge कॅकेयि पादी चापि स्पृशामि ते | 
शरणं भव रामस्य माधमां मामहे स्पृशेत्‌॥ | 
im बुढ़ापेकी तरफ देखो | में थोड़े दिनोंका पाहुना : | | 
बड़े आर्तभावसे प्रार्थना करते हुए मुझ दीनपर तुम्हें oe करूण | 
करनी चाहिये |” जिस वीरहदयकी कभी किसीसे दीनवचन | 
कहनेका अवसर नहीं पड़ा था आज वही यों दयाका भिलार | 
हो रहा है ! क्‍यों ? अपने पुत्र श्रीरामचन्द्रपर असीम प्रेम होनेके, | 
कारण | | 
जव किसी तरह भी कैकेयी मुदु नहीं इई तब राजा कहते हैं... 
(अच्छी वात है | रामको वनवास हो और भरत युवराजपदबीपर | 
बेठें, यही तो तुम्हें वर दिया गया है ।? किन्तु मैं भी eee | 
और धनादिको छोड़कर रामके पीछे-पीछे वनको चछा जाऊँगा, | 
फिर . तुम और राजा भरत यहाँ रहकर आनन्दपूर्वक राज्यमोग 
करना--- 
अचुत्रजिष्याम्यहमदच रामं 
` राज्यं परित्यज्य सुखं धनं च। 
wea Tal भरतेन च त्वं 
यथासुखं भुङ्क्ष्व चिराय राज्यम्‌॥ | 
जो महाराज थोड़े दिनके पाहुने कहे जा रहे हैं बही उस | 
Tare जंगठोंका कष्ट भोगनेको तैयार हैं । क्योंकि | 
श्रीरामचन्द्रसदश पुत्रके प्रति वात्सल्य उनकी आत्माको बलात्‌ | 
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भगवान श्रीरामका 
नि २३९, 


awe! जब श्रीरामका वनगमन निश्चित हो चुका और 
gested ARIE SOR पहनकर मुनियोकी तरह 
aera आज्ञ माँगने दशरयके पास आयीं, राजासे बह 
द्धा इय नहीं देखा गया । वे आँखें toe रो उठे । 
होते निश्चित कर ea एह GUA Ga में नहीं देख aim । 
ककु दाय, हदय TEI माना । श्रीराम चोद वर्षके छिये वनको 
रहे हैं | मैं उन्हं फिर ae qq सकूगा कि नहीं । एक. 
q Mase प्रिय पुत्रका मुखदशन तो कर ढूँँ। यह सोचकर 
| बनको जाते इए श्रीरामचन्द्रकों देखनेके लिये बड़ी लाल्सासे 
ge होते हैं। साथमें, दीनतासे बिछाप करता हुआ रनिवास 
॥ पीछे-पीछे जाता है-- 
. अथ राजा चतः स्रीमिदीनामिदीनचेतनः | 
' निजंगाम प्रिये पुत दरक्ष्यामीति gar शृहात्‌॥ 
| राजा दशरथ उस इश्यको देखकर सुखी होनेके बदले 
वन्त शोकाभिभूत हो गये । उनके हृदयकी गति एकदम 
| मानक हो पड़ी | उन्होंने देखा कि तमाम अयोध्या महलके 
ai उमड़ आयी है । सबके नेत्रांसे आँसू बरस रहे EI 
मके रथके पीछे लटक-छटककर वड़ी दीनतासे प्रार्थना कर 
हे हैं-...'हे सुमन्त्र ! धोड़ोंक्री लगाम जेरा रोक लो। रथको 
गरा धीरे-धीरे चलाओ | हम श्रीरामका मुख देखना चाहते हैं । 
झारे लिये यह अत्र Gea हो जायगा 
| संयच्छ वाजिनां carta सूत याहि शनेः शनेः । 
मुखं द्रक्ष्याम रामस्य gaat नो भविष्यति ॥ 
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दय श्रीरामचन्द्रसे यह करुण इर्य नहीं देखा जाता, | 
मन्त्रको तकाजा करते हैं---रथको जल्दी-जल्दी चखओ | र | 
बड़े असमन्जसमें पड़ गये | 
रामो याहीति तं ad तिष्ठेति च जनस्तदा । 
उम्मयं नाशकत्खूतः कठुमध्चनि चोदितः ॥ 
राजा दशरथ इस दुःखमय ee अधिक देर 
नहीं देख सके | उनकी चेतना जाती रही, “निपपातैत्र दु:खेन कृ, | 
इव दुमः--जड़ कटनेपर जिस तरह दक्ष गिर जाता है इस त | 
भूमिपर गिर पड़े |? | | 
राजा शोकबिहल, धरमें विकल पड़े इए, पुत्रके लिये पहत | 
रहे हैं--हाय ! मैंने ही तो अपने हाथोंसे पुत्रको बन भेजा है। | 
महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि रामकी Sit याद आती थी, | 
राजा इस तरह अनुताप करते थे जिस- तरह कोई rank | 
ब्राह्मफो मारकर पछताता हो; अथवा हाथोंसे a छ्न | 
दुखी होता हो-- i 
हत्वेवः व्राह्मणं कामात्स्पृष्राप्षिमिव पाणिना! 
अन्वतप्यत wen पुत्रं सञ्चिन्त्य राघवम्‌ ॥ 
जिन राघवके वियोगमें सम्पूर्ण अयोध्याके नर-नारी अपना. | 
अपना घर छोड़कर TAR पीछे-पीछे हो लिये, उस दिन onder | 
के किसी घरें सन्ध्याका खागत न हुआ, दीपकतक नहीं जल; i 
पञ्च-पक्षियोतकने भोजन छोड़ दिया, तब ver, ganas पित | 
दशरथके शोकका कुछ अन्त होगा ? जिस समय श्रीराम रगे बठक | 
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द्वके लिये जाने लगे उस समय पुरासियोंमें हाह्मकार मच गया 
a नेत्रोंसे आँसुओंके aM वह रहे थे। aod bs 
अल्मीकि उस समयकी दशा कहते हैं कि लोगोंके नेत्रोंसे <i 
आँसू वहा कि भूमि सत्र तर हो गयी। पुखासियोके पैरोंसे रज- 
ज्ञ उड़ना बिल्कुल बन्द हो गया--- 
निर्गच्छति महावाहौ रामे पौरजनाथ्ुप्तिः | 
पतितेरभ्यवहितं पणनाश पमहीरज्ञः ॥ 
साधारण पौरजनोंकी क्या कथा ! संसारत्यागी, कर्मैकनिष् 
्ह्मणतक श्रीरामचन्द्रको जाता हुआ देखकर उनके पीछे पीछे 
हो लेते हैं। वे कहते हैं--«हे रामचन्द्र | हमारे इन सफेद 
.बरालोंको देखो, जो आपके जानेके दुःख भूमिपर लोटनेसे घूलि- 
' भूसर हो रहे हैं । हमारे इन सफेद वाळोंकी तरफ ही देखकर 
लट चलो, राम ! बहुत ब्राहमणोंके यज्ञ समातिके समय आपकी 
कषा करेंगे | यदि उनमें अपूर्णता रह जायगी तो इसका 
¦ अपराध आपको लगेगा | अतएव इस धर्मके अनुरोधसे ही लैट 
| चढिये!-- 
| याचितो नो निवर्तख हंसशुङ्शिरोरुदैः । 
शिरोभिर्निसृताचार महीपतनपांसुलैः ॥ 
बहूनां वितता यज्ञा द्विजानां य इहागताः | 
तेषां समाप्तिरायत्ता तव वत्स fade ॥ 
& रामचन्द्र, देखो ! आज पक्षी भी आहारके लिये जाना 


| छोड़कर, और तो क्या, शरीरका हिलना-डुळनातक छोड़कर 
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ओकके मारे अपने IR कोटरहीमें बैठे सर्ब sna, 
करनेवाले आपसे Be चलनेके लिये याचना करते हैँ " 
निश्रेष्टाहारसञ्चारा चृक्षेकस्थाननिष्ठिता: 4 
पक्षिणोऽपि प्रयाचन्ते  खयभूताचुकम्पिनम्‌ ॥ | 
फिर, मळा, पिता दशरथके हृदयकी दशा तो क्या पते 7 
कुछ ही घंटे बीते होंगे कि उनकी दशा बिगड़ने छगी | आ 
जाते-जाते तो वे कौसल्यासे कहते हैं--- 
न त्वां पश्यामि कौसल्ये साधु मां पाणिना स्पृश । 
रामं मेऽचुगता दष्टिद्यापि न निवत्तते | 
(हदे कौसल्ये ! तुम मुझे दिखायी नहीं दे रही हो । Tal 
हायसे अच्छी तरह छुओ | मेरी. दृष्टि तो रामके साथ-साथ क| 
गयी, जो अभीतक भी नहीं लौटी ।? हाय ! हाय | जो पिता as 
त्रके वियोगमें थोड़े ही समयमें अपने नेत्रतक खो बैठता है ay] 
पिताके वात्सल्यकी तुलना कहीं मिल सकेगी ? ऐसे gael 
पिता हर एकके भाग्यमें होंगे ? इसीलिये श्रीरामचन्द्र कहते हैं-. 
afar वा पितुः पुत्राः-मेरे समान पिताके वात्सल्यमाजन स. 
पुत्र नहीं होते |’ | | 
राजा दशरथ राममय प्राण थे | हठपर चढ़ी हुई BH 
उन्होंने साम, दाम, क्रोध आदि सभी उपायोंसे समझाया। अ 
किसी तरह भी नहीं मानी, तब Gaerne कहा कि “aren होत 


हे, तुमको अब वैधव्यका योग है । मैं रामके वियोगमें कमी ब 


in 


ay 
Ti 


जी सकेगा | में कहे देता हूँ कि यदि तुम अभिषेकके कामे प्र 


भगवान, भौरामका वक्तव्य २४३ 
जोगी तो शीत्र दी इस अमिषेक-सामग्रीसे राम सेरी sera हिक 


gat करेंगे | तुम और तुम्हारे पुत्रका मैं हाथतक 


नहीं STAT 
क्‍ alec 1... : 
| रामाभिपेकसंमारेस्तदर्थमुपकर्पतेः # जन 
रासः कारयितव्यो मे सतस्य सलिलक्रियाम्‌ 1 


सपुत्नया त्वया नेव aden सलिलक्रिया | 
श्रीरामके चले जानेपर जिस समय महत्में पड़े-पड़े राजा 
प्रलाप कर रहे थे उस समय भी उनके ged यही निकछा-- 
` द्वे केकेयी ! तू अब पूरणेमनोरथ हो जा । अब विधवा होकर इस 
' त॒ज्यमें रहना । में तो रामके बिना जीना नहीं चाहता” 
सकामा भव केकेयि विधवा राज्यमाचस । 
न हि तं पुरुषव्याघ्रं यिना जीवितुमुत्सहे ॥ 
राजा आकाशकी तरफ देखके फिर प्रलापं करते हैं-- 
| दा हन्त कृतान्त | 
अनपत्या वयं रामः पुत्रोऽन्यस्य महीपतेः । 
चने व्याघ्री च कैकेयी त्वया कि न इतं त्रयम्‌ ॥ 
| 'हे क्रूर विधाता | हमको निःसन्तान तथा रामको दूसरे 
' राजाका पुत्र और केकेयीको sine सिंहिनी क्यों न बनाया १? 
| राजाका जीवन श्रीरामचन्द्रके साथ-साथ चळ रहा था। 
' जैसे ही श्रीराम वनकी तरफ चले, राजा एकटक उनके रथको 
j तरफ देखते रह गये | जब्र रथकी धूलिं मी dad बंद हो गयी 
| तव मूच्छित-अवस्थामे महलमें लाये गये | उनका जीवनसून इस 
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था कि (अभी रामके साथ सुमन्त्र है। 


२४४ 


आशापर अटक रहा ५ z 
कदाचित्‌ राम उसीके साथ यह लौट आर्ये । बस, कुहकिनी इस 


आशाके सहारे वे जी रहे थे | सुमन्त्र जिस समय hye | 
समीप पहुँचे उस समय झ्य, निःशब्द उस अयोष्याको देह... 
कर वे डर गये | जो अयोध्यापुरी रात-दिन उत्साहमय, TET, 
मूर्तिमान्‌ उत्सवमय बनी रहती थी, रातको भी जो एक तरसे 
जागरूक ही रहती थी, आज वही इस प्रकार भयङ्कर और सूनी 
` क्यों दाख रही है सब सामग्री और राजासहित यह अयोष्यापुरी | 
रामकी शोकाग्निसे कहीं दग्ध तो नहीं et गयी £ 

कच्चिन्न सगजा साश्वा सजना सजनाघिपा | 
रामसन्तापदुःखेन दग्धा शोकाझिना पुरी ॥ 


जसे ही सुमन्त्र नगरके द्वारमें घुसे और रामके रथका शा 

हुआ कि उस सूती अयोष्यापुरीमेंसे निकल-निकछकर नर-नारिों- 
का झुंड उस रथकी तरफ दौड़ पड़ा | सब पूछते थे--“श्रीराम कहाँ 
है ? उन दीनोंकी उस विकल वेदनाकी उपेक्षा सुमन्त्रसे नहीं हो 
सकी | सबको श्रीरामका वृत्तान्त समझाकर ढाढस बँघाते थे | लोग 
Ae कर रहें थे | हाय ! BAA यहाँसे रामको लेकर गये थे, | 
किन्तु लौट रहे हैं बिना रामके | हाय ! महारानी कौसल्याको वे | 
कया जवाब देंगे जो अपने प्यारे बछड़ेसे बिछुडी हुई गौकी तह |. 
3a रामझून्य महळमें चारों तरफ घूम रही है ! 4 
राजा दरशरथने झुमन्त्रका आना जैसे ही सुना कि उनके | 
Soo, देहमें मानो फिरसे प्राण आ गये | उसी समय उन्हें | 
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२३५ 
| ह ठानेकी आज्ञा इह, क्योकि रामके पाससे आ रहे हैं न १ 
gi सब काम वद्‌ थे | श्रीराममात्रकी Tal चल रही दा 
| aif कहते है | 


तदाजुदाव ते सूतं रामबृत्तान्तकारणात्‌ | 

| राजा बोले--हे सुमन्त्र ! तुम्हारे दैन्यसे माझम होता हैं, 
तुम भी रामको छोड़कर चले आ रहे हो 

| शत्यः पासो यदि रथो aR मम मनोरथः। 

नूनं दशरथं नेतुं कालेन प्रेषितो रथः॥ 

“यदि रथ खाली आया है तो मेरा सतर मनोरथ टूट गया | 
माम होता है, अब दरारथको SAR लिये कालने यह रथ भेजा 
है |? सुमन्त्र ! मुझको रामका सब वृत्तान्त कहो | वे बनमें कैसे, 
| इह रहे हैं! हे सूत ! रामका बैठना, सोना, भोजन करना इत्यादि 
| सब मुझसे कहो | जेसे ययाति साधुंओंसे जीते थे बैसे मैं इसीसे 
५ बग Re 
| आसितं शायितं भुक्त सूत रामस्य कीतय । 
जीविष्याम्यहमेतेन ययातिरिव साधुषु ॥ 
| पुत्रका दशन तो कहाँ, जो पिता उसके वृत्तान्तको सुनकर 
| ही मरा हुआ जीता है, भला, उसके वातसल्यकी तुलना कहीं 
4 मिलेगी ? 7 
| ait था कि मुझे ag पुरुषो्मे डाळ दो । ययाति उस साधुसमागम्म 
| खरसे भी अधिक सुखपू्वक अपना जीवन बिताते थे | 
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gra धैर्य ब्ैधानेके लिये श्रीरामका सब इत्तान्त a, | 
कहते हें. कि--जब श्रीराम लौटनेके लिये अनुमत नहीं हुए त | 
ह ही. उनसे प्रार्थना की कि “मेरी यह आत्मा आपके बरन | 
अयोध्यामें प्रवेश करना नहीं चाहती | अतएव मुझे भी ara | 
साथ के चलनेकी आज्ञा दीजिये । हे राम ! इन घोड़ोंकोतो | 
देखो | इनकी क्या दीन दशा हो रही है । ये सदा मेरी oni 
rad हैं; चरन्तु जब आपसे झन्य इस रथको लेकर जाउँग 
तब ये उसे कैसे ले जायेगे £ 
ie तावक्नियोगस्थास्त्वद्वन्छुजनवाहिनः | 
en कथं 'सथं त्वया हीनं प्रवक्यान्त हयोत्तमाः LE 
' ` रामने कहा कि 'हे सुमन्त्र ! मुझे पिताजीका बड़ा ध्यान 
हैं। मेरे Rel उनकी क्‍या दशा होगी, is बड़ा Beem 
है । हब्वाकुवंशी राजाओंका तुम्हारे समान कोई दूसरा each नहीं | 
अतएव राजा मेरा सोच न करें, ऐसा उपाय तुम करना?-- 
इक्वाकूणां त्वया तुल्य ger नोपलक्षये | 
यथां दृशरथो राजा मां न शोचेत्तथा कुरु ॥ 
न्नै मुन. मारकर वहाँसे Seal तो सही; परन्तु मेरा अन्तर्म 
श्रीरामके पीछे पीछे जाने लगा | हाय ! मुझसे अधिक भाग्यवान्‌ ' 
तो ये पशु घोड़े हैं जो रामके वियोगमें मुझसे अधिक विकळ हो गये | 
बड़े-बड़े dali, सम्मुख युद्धोमें कभी इन्होंने मेरी आज्ञा नही £ 
उलाँधी | इशारेमात्रपर ये बड़े उत्साहसे आगे बढ़ते थे; परतु _ 
रामको बनमें छोड़कर लौटते समय ये घोड़े किसी तरह अयोध्याकी _ 
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| दरक आगे नहीं बढ़ना चाहते थे | इन्हें ज्यादा दवाता था, 
la आँखोंसे गरम-गरम आँसू बहाकर अपनी दीनता दिखाते थे 

| wa त्वइवा - निवृत्तस्थ न प्रावन्त वत्मनि। 

. -उष्णमश्च॒ विसुञ्चन्तो रामे सम्प्रस्थिते चनम्‌॥ 
| राजाका शोक रामका वृत्तान्त सुनकर दूना उमड़ आता 
| ३। वे एकदम घबरा उठते हैं । कहते हैं सुमन्त्र | यदि मैंने 
gent कुछ भी मा किया हो तो तुम कृपा करके मुझे रामके 
| पास पहुँचा दो | मेरे प्राण मुझे तकाजा कर रहे हैं | वे श्रीरामका - 
| दन करके निकलना चाहते हैँ-- 
सूत यद्यस्ति ते किञ्चिन्मया तु सुकृतं gam 
त्वं प्रापयाशु मां रामं प्राणा संत्वरयन्ति माम्‌॥ 
| पुत्रके वियोगमें जिस पिताकी यह हालत है, भला, उसके 
| ब्रासतल्यकी कुछ सीमा है ? जिसको ऐसा बस्सलग्रकृति पिता मिला 
| हो, मळा, उस पुत्रका सौभाग्य साधारण समझा जा सकता है ! 
2 इसीलिये श्रीरामचन्द्रके मुखसे महषि कहलाते हैं--“माइशा 
| बा पितुः पुत्राः ।” 


राजचर्याके प्रसङ्गमें श्रीरामचन्द्रने पहले कहा था कि 
| धाजाओंमें प्रायः यह देखा जाता है कि व्यसन पड़नेपर पूव 
| Sat स्मरण करके एकपर एक प्रहार करनेको उद्यत हो जाता 
॥ है, कहीं इस कथनसे सुग्रीब अपने ऊपर सन्देह-शझा न समझ 
| 33, इसलिये श्रीरामचन्द्र आगे कहते हैं--'सुद्ददो वा 
1 भतरद्धिधा:', “हे सुग्रीव ! तुम्हारे सदश मित्र सब नहीं होते |? 
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वाले तुम्हारे संदा मित्र सब नहीं हुआ करते । वालीके मे 


ऋष्यमूक पर्वतमें छिपे हुए सुग्रीव अबतक बड़ी दीनतासे काछ | 


बिता रहे थे । खजनोंसे मिळना कैसा, किष्किन्धाकी तरफ मु 


करना भी उनके लिये मृत्युके समान था। अपनी प्राणप्रिया | 
इमासे मिळनेके लिये उनका हृदय अहर्निश तड़पा करता था, | 
किन्तु दर्शनतक ger था । किष्किन्धाषिपतिके अनुज होकर भी 
वे बड़े दुःखसे अपना समय काट रहे थे । दीन मनुष्य और-और | 
दृष्टियोंसे चाहे दुखी गिना जाता हो, परन्तु वह Hee | 
सूखी खाकर अपने कुटुम्वके साथ आनन्दे रहता है । at 
राज्याधिकारी होनेपर मी राज्यछुखमोग तो कहाँ, अपनी प्रिय | 
पत्नीका दर्शनतक दुर्लभ हो रहा था | किन्तु श्रीरामके gay 
सुग्रीव जिस समय किव्किन्धाके राजा हो गये, उनके सब दु:ख. 
fad हो गये | कहाँ एक ख्रीमात्रसे मिलनेके मनोरथ किया | 


करते थे और कहाँ अत्र अनन्त सुन्दरियोंसे भरे अन्तःपुरे 
. एकमात्र नायक हो गये। राजलक्ष्मी उनके आगे हाथ बाँक 
खड़ी हो गयी | इतने दिन जो दुःख मोगा था उससे सहस्रगुणित 
सुख सम्मुख उपस्थित थे । श्रीरामने भी सब कुछ सोच-समझका 
वर्षाके चार मास उन्हें सुखमोगका समय दे दिया । aH 
आनेपर सुग्रीव अपने दूत भेजकर सीताका पता Sa, यह बात 
निश्चित हो गयी | | 
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राजान औरामका च्य २४९, 
बहुत कालसे उत्कण्ठित सुग्रीब राजसुख-भोगोमें निलीन हो 
गये । बड़े मनोरय करते-करते यह घुल बड़े क्से ग्राप्त हुआ 
था | वेचारे सुग्रीवका ही क्या दोष था ? मेनकामें आसक्त तपखी 
विश्वामित्रतककी दस वर्ष एक दिनकी तरह बीत जाते हैं | इधर 
श्रीरामचन्द्र जानकीके वियोगमें इस वषाके एक-एक दिनको बड़े 
aga गिन-गिनकार वित्ता रहे थे । जैसे ही इारत्काल आया 
और Gua पाससे अग्रतक कोई सन्देश नहीं मिला तो श्रीराम- 
को सुग्रीबपर अत्यन्त क्रोध आया | आपने सुग्रीवके पास लक्ष्मण- 
को भेजा और कहळाया कि “क्या तुम मुझको भूल गये १ क्या 
तुम क्रुद्ध इए मुझको फिर सम्मुख युद्धमें देखना चाहते हो ? 
इन्द्रके TAH समान मेरी प्रत्यञ्चाका शब्द फिर सुननेकी साध है ? 
घोरं ज्यातळनिधांषं क्रुद्धस्य मम संयुगे। 
निर्घाषमिच चञ्जस्य पुनः संश्रोतुमिच्छसि॥ | 
“जिस रास्ते होकर बाळी गया है 'न स संकुचित:?--वह 
नष्ट नहीं हुआ है, मौजूद है | यहाँ सब टीकाकारोंने "संकुचित! 
पदका “नष्ट” अर्थ किया है; किन्तु महर्षिने जिस area 
“संकुचितः पदका प्रयोग किया है वह इस अ्थमें नहीं | श्रीराम 
“संकुचित? पदसे यह सूचित करते हैं. कि “तुम यह समझकर 
निश्चिन्त मत रहना कि बाली मर चुका है, अब मुझे क्या डर है! 
नहीं नहीं, वह रास्ता इतना तंग नहीं कि अब दूसरा जा ही न 


। सके | नहीं, जिसने बाढीको मारा है बही तुम्हें मी उसी रास्ते 


होकर भेज सकता है | अपनी wale बने रहो । बालीके रास्तेपर 
मत जाओ-- 
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aa संकुचितः पन्था येन बालो हतो . गतः । 
‘ann तिष्ठ॒ सुग्रीव मा वालिपथमन्वगाः॥ 


` याद रखना, पहले एक बाणसे अकेले बाडीको ही मारा 
था; किन्तु जो तुम सत्यको SA तो तुम्हें बनधु-बानधोसहित 
माँगा | जिसको अभिके साक्ष्यसे मित्र बना चुके ; उसके प्रति 
यह बाक्यप्रयोग, मैं समझता हूँ, कुछ कम उम्र नहीं है। | 
फिर छक्ष्मण तो अभी नवयुवक थे । Se तो क्रोध आ भी 
जल्दी ही जाता था | वे जिस समय किष्किन्धाके दरवाज़ेपर पहुँचे, 
उनकी चढ़ी हुई त्योरियाँ और उष्ण निःश्वास देखकर वीर वानर- 
छोग घबरा गये | लक्ष्मणने सुग्रीवके अन्तःपुरके पास पइुँचकर 
्र्ञ्चाका शब्द किया | उस भयङ्कर शब्दको सुनकर By 
घबरा उठा | उसने ळक्ष्मणके क्रोधको शान्त करनेके लिये पहले 
ताराको भेजा, पीछे आप मिला । परन्तु इतनेपर भी ळक्ष्मणके 
व्यङ्गयबाण कुछ कम तीब्र न थे | उन्होंने सुग्रीवसे कहा कि क्या 
तुमने मचुका पद्य सुना है-- 
गोघ्ने चेच gaa च चोरे भझव्रते तथा। 
निष्कृतिर्विहिता सद्धिः wan नास्ति निष्कृतिः ॥ 
* अर्थात्‌ "तुम कृतन्न हो ।? यही नहीं, वे आगे कहते है 
अनार्यस्त्वं कृतप्नस्त्वं मिथ्याचादी च चानर। 
परन्तु सुग्रीव नतमस्तक होकर सब कुछ सुन लेते हैं। 
ताराद्वार अपना अपराध क्षमापन कराते हैं। जब लक्ष्मणकी 
भृकुटि कुछ उतरने छगती है aa उनका भय कुछ कम होता है-- 
_ लक्ष्मणात्खुमहत्त्रासं aa छिन्नमिवात्यजत्‌ | 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





I 2०5 


भगवान भ्रीरामका वक्तव्य २५१ 
वे इस समय किष्किन्धाके राजा थे । असंख्यात वानर 
' नके AUK नाच रहे थे | वानर भी कैसे १श्रीमारुतिके समान 
ओ समुद्र SHAN लक्षाधिपतितकको श्रीरामचन्द्रका प्रभाव 
आये थे। जव इतना बछसञ्चय उसके पास था और 
अपना कार्य भी सिद्ध हो चुका था, फिर राजसिंहासनस्य होकर 
भी इस तरहके मर्मभेदी वचन सह जाना प्रत्येक राजाओंका काम 
| हीं | परन्तु छुग्रीब इन सबके उत्तरमें कहते हैं 

प्रणष्टा श्रीश्च कोतिश्च कपिराज्यं च शाश्वतम्‌ । 

रामप्रलादात्सोमित्रे पुनः प्राप्तमिदं मया॥ 

'खोयी हुई लक्ष्मी और कीति तथा यह पारम्परिक 
क्रिष्कन्धाका राज्य, हे लक्ष्मण, मुझे श्रीरामचन्द्रकी कृपासे ही 
मिला है | में उन रामचन्द्रकी क्या सहायता कर सकता हूँ, 
` जिनकी प्रत्यञ्चाके शब्दमात्रसे पर्वतोसहित यह पृथ्वी डोल उठती 
| है| में तो-- | ` 
|| अलुयात्रां नरेन्द्रस्य करिष्येऽहं act ` 
& जिस समय रावणको मारने aN उस समय पीछे- 
' पीछे मैं भी चला जाऊँगा |? ` 









प्राणपणसे सब तरहकी सहायता करता हुआ भी जो इस 
` तरह अपनेमें विनीत भाव रखता है ऐसे भित्र क्या सवत्र सुऴम 
4 । हैं ! इसीलिये श्रीरामचन्द्र कहते 2 Tel वा भवद्विधाः? हे 
| gia! तुम्हारे समान मित्र भी सब नहीं होते । 
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सुग्रीवका पुनः विरोध 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने सेनापति सुग्रीवके नेतिक कथनका 
नीतिकी दलीलोंसे ही जिस समय खण्डन कर दिया, तब वे 
सहलक्ष्मण उत्थाय प्रणतो चाक्यमत्रवीत्‌। | 
“लक्ष्मणको साथ लेकर उठे और प्रणाम करके कहने Ap 
श्रीरामचन्द्रमं असामान्य BER कारण अनिष्टकी aE | 
सुग्रीबने दो-दो बार विभीषणके ख्रीकारका विरोध किया | धर्मकी, | 
नीतिकी, स्नेहको प्रायः समी मर्यादाओंसे श्रीरामचन्द्रको विव । 
करना चाहा, जिससे वे किसी तरह भी विभीषणको बैरंग लै 
दे | ऐसा न हो कि वे इसे अपने cet मिला लें और यह ( हम- 
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छुगरीबका पुनः विरोध २५३ 
क्षेगोंकी तो कोई चिन्ता नहीं, ) खयं भगवान्‌का ही कहीं 
ति कर बैठे । भगवानले भी दोनों वार इनका अच्छी रीतिसे 
रधान कर दिया | खेहकी और धमकी दोनों RATA सुप्रीवको 
| ष्ठी तरह हरा दिया | सेनापतिके पदपर होनेके कारण राज- 
तिके अनुसार भी जो-जो वाधाएँ उन्होंने उपस्थित की थीं 
जतका भी राजनीतिसे ही आपने अच्छी तरह खण्डन कर दिया | 
eg स्नेह नहीं मानता था। श्रीरामे जो उनकी असामान्य 
पति थी उसके कारण पद-पदपर Se अनिष्टका भय छगा रहता 
og | इसीळिये श्रीरामके कथनसे वे निरस्त न हो सके | अतः 
Aat बार खड़े होकर वे फिर विमीत्रणके संग्रहे घोर बिरोध 
| उपस्थित करते हें | 
| ठीक है। यह मान लिया जा सकता है कि शरणागतबस्सल 
| geet विभीषणके खीकारमें जितनी वार अपना आग्रह प्रकाशित 
| क्या उतनी ही बार Galan अति ख्लेहके कारण विरोध उपस्थित 
4 किया । किन्तु यह समझमें नहीं आया कि वे HAH तीसरी बार 
| 









` प्रधीषणके विरोधमें अपनी वक्तृता उपस्थित करते हुए लक्ष्मणको 
| aa लेकर ann उठकर खड़े क्यों हो गये ie अपनी 
क्‍ असम्मति यहाँतक दिखाना चाहते थे SRA मेर और 
wearer तो इसी घड़ी प्रणाम है । हम तो अब चरणसेवरा् नहीं 
रह सकते ।? ट : 
नहीं, ऐसा नहीं, इसका दूसरा तास है, जो शरणागति 
| era आवश्यक दै | प्रणतः? के साथ महषिने एक विशेषण 
| यहाँ और दिया है. 'महाप्राजः?--अलन्त बुद्धिमान्‌ | जो बुद्विमान्‌ 
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२५४ . शरणागतिरहस्य 


होते हैं वे ऐसी 'हठकारिता? नहीं किया करते | यहाँ तो ३ = | 
महाग्राज्ताका परिचय दूसरे ही प्रकारसे दे रहे हैं gay | 

सुग्रीबने देख लिया कि श्रीरामचन्द्रके आगे राजनीतिक | 
दलीलें एक भी नहीं चलतीं | वे एकके उत्तरमें इतनी ति | 
उपस्थित करते हैं किं जिनका समाधान होना कठिन है। र | 
और धर्मकी हुहाई भी काम नहीं आयी । श्रीरामचन्द्रने (पितरञ्च | 
म्रम्‌? इस एक ही पथमे, एक स्नेह और धर्म ही क्य, समक्ष | 
गौण मानते हुए स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया कि “शरणागतभावसे ७३ | 
कैसा भी दोषी मेरे पास आ जाय, मैं किसी प्रकार भी sa 
नहीं छोड़ सकता | रारणागतको अभय देना मेरा aaa, | 
कहिये, अब इसका क्या उत्तर दिया जाय ! शरणागतिरूप एक | 
ही गुणके कारण प्रपन्नके अनेकानेक प्रत्रळ-से-प्रबळ | 
भगवान्‌ नहीं देखते | फिर राजनीतिके द्वारा दिखाये हुए age | 
क्या बात £ वानरसेनाके खामी किंष्किन्धाधिपति gta और | 
Rena भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रमं विभीषणके खीकार-विषयक्ो | 
लेकर परस्पर विनोदमय एक बड़ा भारी वागयुद्ध चळ रहा था। | 
सुप्रीव अपनी विजयके लिये एक-से-एक बढ़कर युक्तिरूपी शङ्का 
प्रयोग कर रहे थे | भगवान्‌ भी उन wala तत्काल ही प्रतीकार 


~ 


: कर देते थे | झुग्रीब तत्क्षण ही फिर उससे बढ़कर श्न काममें ' 
लाते थे | किन्तु इस बार सुग्रीवके जवाबमें भगवानूने जो शस्त्र 
काममें at लिया उसका कोई जवाब ही नहीं | और सब ae. : | 

काट हो जाती है, किन्तु जिस समय ब्ह्मात्न छोड़ा जाता 
है फिर उसका कोई प्रतीकार नहीं | मारुतिपर मेघनाद अपने 
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सुग्रीवका पुनः विरोध 
aa शाख और अख छोड़ता रहा, अतुक्पराक्रम हनुमान्‌ भी 
उनका तत्काळ ही प्रतीकार करते रहे । किन्तु जब उसने were 
छोड़ा, तन हलुमानने देखा अब इसका समाधान नहीं | च्छासे 


हो या अनिच्छासे, अव तो इसके वशीभूत होनेके सिवा दूसरा 
कोई उपाय नहीं | 


पुत्रवधका अपराध करके भागते हुए अश्व्यामाने अर्ुनपर 
अनेकानेक राखा छोड़े, अनने सत्रको काट डाला । किल्तु 
जिस समय त्रह्मान्न छोड़ा, त्रिभुबन संतप्त हो उठा । अर्जुन घबरा 
गया | भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा कि अश्वत्थामाने इस समय vere 
चलाया है | इसका दूसरा प्रतीकार है ही नहीं | हाँ, इसका यदि 
कोई सामना कर सकता है तो यही अर्थात ब्रह्मात्रका जवाब 
अह्माख ही है । बस, अजुनको ब्रह्मात्न चलाना पड़ा | 

यहाँ भी यही बात है। पारिषदम्त्रर सुग्रीवने देखा कि 
विभीषणके में जितने-जितने दोष दिखाता हूँ 'शरणार्गति? के आगे 
भगवान्‌ उन्हें एकको .भी नहीं ठहरने देते । war इस 
दरबारमें “शरणागति? का मुकाबिला करनेवाला कोई नहीं | खयं 
भगवान्‌ जब श्रीमुखसे आज्ञा कर रहे हैं कि 'शरणागतको सम्मुख 
देखकर सयं मैं ही hes हो जाता हूँ, बहुमानपूर्वेक उसे छातीसे 
ळगानेकी मेरी इच्छा हो उठती है, उसके दोषोंकी ओर इटि ही 


' २५५ 


किसकी जाती है,” तब दूसरा उपाय ही क्या रहा / शरणागतिका . 
| प्रतीकार यदि कोई है तो शरणागति ही । किन्तु इधर विभीषणकी 


शरणागतिपर खयं कोसलेन्द्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र Ze हुए हैं । 


इसलिये शरणागतिके SAH यदि एक शरणागतिका आश्रय भी ' 
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२५६ शारणागतिरहस्य 


लिया जाय तो भी काम न चलेगा | समान बल Pra my [ 
दोनों शरणागति शायद बराबर डट जायँ | इसलिये aa | 
बादर बिता काम नहीं चलनेका | इसलिये अब तो एक शत, | 
: गतिके उत्तरमें दो शरणागति सम्मुख रक्खी जायें, देखे, भवन. 
फिर इनका तिरस्कार कैसे करते हैं ? इसीलिये भगवानके me 
श्रेष्ठ अनुगत, SPAT श्रीलक्ष्मणकों साथ लेकर सुग्रीब उठ ai 
हुए और भगवानके चरणोंमें प्रणाम किया कि--“हम दो सेक मे. 
आपकी शरण आये हैं। हमारी प्रार्थना भी सुनी जाय द 
शत्रुपक्षीय बिमीषणको आप कथमपि खीकार न करें | बेह 
भगवान्‌ इसकी अवहेलना कैसे कर सकते हैं ? इसी आशयको | 
'लेकर महर्षिने कहा है-- | 
महाप्राज्ञः सहलक्ष्मणः उत्थाय, प्रणतः वाकयमत्रवीत्‌ | 





“बुद्धिमान्‌ guia लक्ष्मणको साथ लेकर उठे और प्रणाम | 
करके वाक्य बोले |? 9 

ुग्रीवने फिर भी वही कहा कि यह निशाचर अवश्य ही 
रावणका भेजा हुआ है | यदि इसका विश्वास किया जायगा तो 
FAA यह आपके साथ दगा करेगा | शायद आप अपने क्लेशोंकी 
परवा न भी करते हों, किन्तु आपकी भक्तवत्सळता जगळसिदव 
है । आप सं चाहे दुःख पा ठें, परन्तु अपने आग्रितका दुःख 
आप कमी नहीं देख सकते | इसलिये आप चाहे अपने साथ | 
विश्वासघात होनेकी अधिक परवा न भी करें तो. भी हमलोगोंका | 
तो कुछ अनुरोध आप GST ही । इसलिये कहते हैँ-- | 
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SHAR पुनः विरोध 
| | ss 
a विश्वस्ते मयि TT Se वा महावाहोः (er 
| _, ) (“विश्वासी मुझपर अथवा प्रहार करनेकी 
| gaat यह आया है ।? यह जगठासिद्ध नूरकमी रात्रा शता है 
[aac कर लेना चाहिये । यही इस समय उचित है ।-यह 
ge वाकयकुशळ GAA चुप हो गये। | 
| तीन वार ही चुका | aw wee aa 
| an अनिष्टकी शङ्कसे सुग्रीव विमीषणका खीकार कमपि 
द्वी चाहते | इसलिये वे वार-बार बिरोध करते हैं। इधर 
| जी अपनी भक्तबत्सळतापर, अपने दीनोद्भरण-्रतपर 
वे भी सुग्रीवके कथनको कापि खीकार करना 
हीं चाहते | Ferg तीसरी बार भी बिमीषणके खीकारमें जब 
| बने बिरोध ही किया तब--- 
| रामः तद्वाक्यं श्रत्वा विसस्य च शुभतरं वाक्यमुवाच । 
“श्रीराम उस वाक्यको सुनकर और कुछ सोच-विचारकर 
| gerd शुभ वचन AS |? 
| सभी टीकाकारोंने विचारनेका यहाँ यही तात्प निकाला है 
| क्रे--भसुग्रीब जो वार-त्रार विभीषणके खीकारमें बिरोध करते हैं 
wa यही कारण है कि इनका मुझमें अत्यन्त प्रेम है । वस 
| MER कारण वे अस्थानमें भी अनिष्टकी शङ्का करके ऐसा हठ 
| अ रहे है? यही श्रीरामचन्द्रने विचार किया | किन्तु मेरे विचारसे 
| 'शणगति-प्रसङ्गके अनुसार इसका दूसरा ही ताद्य माम होता 
| े। सुप्रीबने राजनीतिके अनुसार, धर्मकी इसे तथा अबसरको 
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oY शंरंणागतिरहस्प- 
देखते हुए भी विभीषणके खीकारका दो बार विरोध किया | ! 
मंगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने भी दोनों ही बार राजनीति और aR 
मर्यादासे भी विमीषणके खीकारका समर्थन किया, ates | 
अच्छी तरह संमझा दिया कि यह हमारी कोई हानि नहीं कर | 
सकता | जब यह शरणार्थी होकर आया है तव अस्य इसपर | 
कोई आपत्ति ही आयी है । आपत्तिग्रस्त होकर, Gem हैँ? 
कहकर, जो कोई मेरे पास आता है उसको अभय देना a 
मेरा दृढ़ Aa! | । अतएव इससे भय करनेका कोई कारण नहीं। 

यहाँ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने ध्यङ्गधमर्यादासे Ga सूचित कर | 
दिया कि दीनोंके उद्धारके लिये, दुष्टोंस सताये हुओंको अमद | 
देनेके लिये सर्वशक्तिमान्‌ मेरा अवतार भूमण्डलमें हुआ है । 
अतएव मुझे अभयदीक्षात्रससे हटना कदापि उचित नहीं हैं। 
ठीक ही है, जब waft भगवानने ही अवतार लिया है. 
तब उन्हें भय उत्पन्न करनेवाला है ही alt? किन्तु दोनों ही | 
बार भगवान्‌की इस अन्तर्हित शक्तिको सुग्रीव नहीं समझ स॒के। 
सप्तताळमेदनादि असामान्य कार्य देखकर भी भगवानकी मायाएं । 
विमुग्ध हो पड़े। उन्हें एक अनुपम वीरमात्र समझने ढंगे। | 
इसील्ये--'निशाचर विभीषण ग्राणश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रका कोई अनिष्ट | 
न कर बैठे’ इस TE अति Hes होकर वे श्रीरामचन्द्र 
दन्थूर्क प्रार्थना करते हैं कि इसको किसी तरह भी अपने दलमें न ( 
मिलाइये | यह निश्चित ही अनिष्ट करनेकी बुद्धे यहाँ आया है |! 


au 
on 


ad 


§ 
" 





; | 


Ts 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri हर 


WRT श्रीरामकी स्पष्ट आज्ञा 
जब दो-दो बार हो चुका, 
| भी कर दिया, तो भी भगवानूकी अपरिमित शक्तिको ety 
| कहीं समझ सके, तत “रामः विमय भगवानूने सोचा कि अब साफ 
| कहे बिना काम नहीं चलेगा | अपनी अपरिमेय शक्ति, अपना 
श्वर्यं सूचित किये विना सुग्रीव 


भरोसा नहीं आवेगा | 
| उसको मेरे सामथ्येपर अभी सन्देह है । चाहता तो नहीं था कि ` 


| में अपना इश्वरभाव प्रकर करूँ, परन्तु अब कहे विना शरणागत 
विभीषणके खीकारमे व्यथ विळम् हो रहा है | ये सब बारे 

| किरा होकर भगवानको सोचनी पड़ीं, इसीळिये महर्षिने कहा है-- 

| (विमृइय!---“विचार करके |? 

गीताके भगवानने भी शरणागतिके अधिकारी अर्जुनको जिस 
| समय अपना सर्वसामर्थ्य, अनन्तवीर्य, अपनी ्रिमूतियाँ अपने 
ee कहीं उस समय उसने सान तो लिया, परन्तु कुछ सन्देहरेखा 
| a रही । भगवानूके बिभूतियोगको सुनकर उसने कहा-- 
। एवमेतयथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर-हे सर्वसमर्थ | आपने अपने 


“TAT भगवानने सूचित 








| एन्तु भगवानूने देखा कि इसके हृदयमें अभी कुछ “किन्तु? वाकी है। 
| MR अ्जुनका वह भाव इस प्रार्थनासे प्रकृट हो ही गया किल 


as शारणागतिरहस्य 
द्रष्टरमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ 

"अर्थात्‌ हे भगवत्‌ ! में आपका वह सवशक्तियुक्त रूप 
देखना चाहता हूँ |? अस्तु, भगवानुको वहाँ BST दिखाना पड़ा | 

भगवानने देखा कि कुछ. वेसा ही अवसर यहाँ भी आया 
हुआ है | ae? ही काफी होता है, किन्तु यहाँ तीन-तीन बार अच्छी 
तरह समझा देनेपर भी सुग्रीतको अभी मेरे सामर्थ्यके विषयमे 
वन्दे बना हुआ है | अब साफ़-साफ़ अपने सुखसे ही कहे त्रिना 
काम नहीं चलेगा | बस, यही विचार भगवानका इस समय 
करना पड़ा, इसीलिये महर्षि यहाँ कहते हविरस्य? । 

अपना दिव्य ग्रमाव प्रकट करनेमें कुछ सोच-विचार करके 
आप वोले--'यहद जातिसे राक्षस हो और उसपर भी प्रकृतिसे 
चाहे दुष्ट हो या age, किन्तु यह क्या मेरा कुछ भी अनिष्ट 
करनेका सामर्थ्य रखता है ? मैं पिशाच, दैत्य, यक्ष अथत्रा एक यही 
क्षस क्या, पृथिवीमरके सब राक्षस मिलकर चले आवें तो भी एक 
भक्लुलिके अग्रभागसे सत्रको नष्ट कर सकता हुँ ।? 

अविकत्थन, दक्षिणनायकोंके सुकुटमणि मर्यादापुरुषोत्तम जा 
्रीरमचन्द्र विनयमागका आदर्श स्थापित करते हुए सदा अपनेकरो 
aaa कहते आये हैं, कुठार लेकर मारनेवालेके आगे भी 
मस्तक नवाकर कहते हूँ-- 

। कर कुठार आगे यह सीसा ॥ 

site रिस जाइ करिअ सोइ खामी । मोहि जानि आपन अनुगामी॥ 

Fal अपने Fae Ay वाणी कैसे कहते हैं ? इसका कारण 
पी है कि किसी तरह सुप्रीवादिको विश्वास हो, इसके लिये भगवान 
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veers a 

भगवान भ्रीरामको स्पष्ठ आज्ञा : २६१ ४ 
| अपना दिव्यभाव स्प अपने मुखे कह देना चाहते हैं। तुम | 
क्‍ राक्षसलसे ही डर रहे हो; मैं राक्षसः ही न aoe | 
| og आदि सम्पूर्ण देवयोनियोंको केवल एक अहु ae | 
| द्रइ सकता. हैं। तुम्हें यह गते होगा Rae सहायताके रि हे | 
es रा ace बिना रामका | 
| ag का नहा स॒ । क्योंकि: 
FRET अकेले 
| आपसे न हो सका, तभी तो वानससमूहका सेनापति बनाकर 
| a लायं न १ OF 
| बु साथ रा हैं | यह अभिमान मत रखना | अपने आश्रित 
| बनरसमृहके साथ तुम अरग BS देखो, में aay 
gaat इशारेमात्रसे मार सकता हूँ । इसी व्यज्ञयको = 
aan लिये यहाँ सम्बोधन दिया है_हृरिगगेश्चर | हे वानर- 
| gare खामी ! तुम्हारी किसी तरहकी सहायताके बिना अकेला 
| मैंही यात्रन्मात्र देव्य) राक्षसादिको मार सकता हूँ । 
यहाँ स्पश ही श्रीमुखसे कह दिया कि मैं देवकार्यके दिये 
| मूमण्डपर आया हूँ; अत्र राक्षस ही क्या, दैत्यादि समी विरुद्ध हो 
| qa तो भी मुझे उनका नाश का पड़ेगा | (टीक है, जब 
आपका यह अलौकिक सामर्थ्यं है तब फिर हमलोगोंकी क्या 
| जरूरत. है, और वानरसैन्यका ही फिर क्या होगा ? यह शङ्का 
| ब हो, इसलिये आपने अपने वाक़्यमें कहा है--]ूष्छन्‌?, यदि मैं 
| ag तो । यदि में चाहूँ तो सङ्कहपमात्रसे नष्ट कर दूँ; किन्तु मनुष्य 
| और देव्रयोनिमात्रसे तुम अवध्य हो, यह बर रात्रणको दिया जा चुका 

हे। इसलिये मैं अपने दिव्यमात्रको ठिपाकर मैनुष्यीछा करता 
| हुआ ही रावणका दमन करना चाहता. हूँ। इसीलिये में अपनी 
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२६२ शरणागतिरहरूय 


दिन्यशक्तिसे काम नहीं लेता । इसी आयसे यहाँ (हन्याम्‌? 
ेुेतुम्भामें fee? कहा है । “यदि मैं चाहता तो एक अङगु 
के ama मार देता, किन्तु यह नही चाहता |” 

शरणागतरक्षणमें बिलम्ब न हो, इसलिये छुग्रीवादिके विश्वास 
के लिये श्रीरामचन्द्र पूर्वोक्त वाक्य कह तो गये, किन्तु यह eS 


मार्ग आपको हृदयसे सम्मत नहीँ । आप तो अपने अधीनोंसे झी 
समानताका बर्ताव करनेवाले हैं । इसीछिये पूर्वोक्त ama 
मन्द्‌ करनेके लिये कहते हैं--शरणागतका रक्षा करना केवळ | 


मेरा ही धर्म नहीं अपि तु बिश्वमर इसे मानता है । और तो 
क्या, पशु-पक्षी भी अपने झरणागतको आश्रय देते हैं। इसी 
आशयसे आप आगे कहते E— 

श्रयते हि कपोतेन WA: शारणमागतः। 

अर्चितश्च यथान्यायं स्वैश्च मांसैनिमन्त्रितः ॥ 

a हि तं प्रतिजग्राह भायांहतोरमागतम्‌। 

कपोतो वानरश्रेष्ठ किं पुनमडिधो जनः ॥ 

we आख्यायिक्रा प्रसिद्ध है कि बृक्षरूप अपने घरें 
आश्रयके लिये आये इर अपकारक व्याधको भी कपोतस॒दृश 
-पक्षीने केवळ आश्रय ही नहीं दिया, अपने शारीरके मांसतकसे 
उसका आतिथ्य किया | व्याध केवळ जातिमात्रसे ही अपकार- 
कर्तो नहीं था, उसने कपोतकी प्रिय पल्नीतकको sted बाँध लिया 
a । किन्तु वह मी जिस समय उसके आश्रयमें झरणार्थी होकर 
आया, उसने बड़ी भक्तिपे sont ग्रहण किया था | फ़िर मेरे 
सदश क्षत्रियवंशजात मनुष्यका क्या यह धर्म नहीं है १? 
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2 
he? इस एकवचनसे सूचित करते हैं 


| असंख्य सेनाको साथ लेकर आये हैं। उसने 
| ac अपराधीके साथ भी यह सळ्क किया या, यहाँ तो खयं 


| करहर्षिकी कुछ ध्वनि है। आप कहते हैं, 
था | वह शरणागतधमेका खाध्याय भी 
| बह “शरण? का वास्तत्रिक अर्थ ही जानता था | अपने घए 
| आश्रयके लिये यारि कोई आत्रे तो उसे अपनी तरह समझकर आराम 
| देना, वह तो इतनामात्र समझता था | aa शरणं गृहरक्षित्रो: 
| इन दो शरण-शब्दाथोंमें केवळ घरमात्रपर यदि उसे सङ्केतग्रह हो तो 
| डो सकता है | वह भी परम्परासे, क्योंकि-- 





यहाँ “कपोतेन? से दिखाया कि तिर्यगयो 
बह तियग्योनि 
र्माधिकारशरय था | वह यदि ऐसा न करता तो भी ae 
दोषी नहीं कहता, किन्तु तो भी वह 3 


पु सतना आतिथेय 
gat | HOT, फिर हम मनुषयोंक्रे ढिये तो कहना ही क्या है ? 


x कि वह अकेला था 
तो भी आतिथ्यसे ga न हुआ | हम तो बहुत-से ही नहीं 


भायाहरणके कारण 


२६३ 


MAT हमारा अपकारी भी नहीं । इस Me «शरण? पर भी 
a Tl | 

कपोत तियंगयोनि पक्षी 

नहा कर चुका था | न 


सोऽञ्जलिं शिरसा pels वाक्यमाह चनस्पतिम्‌ । 
शरणं हि गतोऽस्म्यद्य देवतामिह वासिनीम्‌ ॥ 
यों व्यापने वृक्षके प्रति ही आश्रयंक्रा वाक्य कहा था, न कि 


| कपोतके प्रति | यहाँ विमीषण तो बड़े ऊँचे खरसे पुकार चुका 
| है कि--राघवं शरणं गतः ।? यहाँ स्पष्ट ही झलक रहा दै कि वह 
| मुझे रघुबंशी समझकर, में आश्रयदानमें समर्थं हूँ, यह @ विश्वास 
| रखकर आया है । सो मी प्रत्यक्ष “शरणागति? alae, क्योंकि 
| भावं शरणं गतः? में रक्षक अर्थ ही आपाततः अच्छा बैठता है | 
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ane शरणागतिरहस्य 


फिर कपोतसददा पक्षी तो यहाँतक उसकी अभ्यर्थना करता है 
किं उसके शीतनिवारणके लिये अग्नि छाकर भी उसको ae 
देता है। और हम तो HAS शरगाथाँकी ही नहीं, उसके द्‌ 
दूरतकके सम्बन्धी, साथी, संगातियोंकी भी क्या अच्छी पूजा कर 
रहे हैं जो कहते @—— है है > | 
व॒घ्यतामेष तीक्ष्णन दण्डन सांचयः सह॥ 
कपोतने केवळ सत्कार ही नहीं, “स्वैश्च मांसैनिंमन्त्रित:?_.. 
अपने शरीरके मांसतकको हाजिर करके भोजनके लिये प्रार्थना 
की ।? बाहरके कुछ आहार सामने रख दिये हों, अथवा अपना 
ही कुछ दूसरा सामान अर्पण किया हो, किंत्रा अपने ate, 
कुछ ही हिस्सा उसे भोजनके लिये दिया हो सो नहीं | महर्षि कहते 
हैं---'स्तैश्व मांसैः-अपने रुम्पूण शरीरके मांसोंसे, जिस रारीरपर 
अज्ञोंको तो “आत्माश्युद्धितक है | भला, अज्ञ ही क्यों, त्रिज्ञतक 
“शरीरमाद्यं खळ धर्मसाधनम्‌--यह शरीर ही धर्मशिद्धिका उपाय 
है-कहकर उसको इतना गौरत्र देते हैं, उस शरीरतकको अतिथिर 
लिये दे डालना क्या शरभज्ञ ऋषिकी तरह बढ़ी भारी तपस्या नहीं 
है ? दूमरे छोकमें सः? पदसे कहते हैं कि वइ-कपोत, जो पक्षी 
है, जिसे Senet कृपासे हमारी तरह धर्मानुष्ठानयोग्य जाति नहीं 
मिली है | "तम? पदसे कहते हैं कि उस---व्याधको, जो जाति और 
eae दोनों तरह तिरस्करणीय था | बल्कि “पक्षिणां काल 
सम्मितः-बेचारे पक्षियोंके लिये तो प्रत्यक्ष यमराज था । उसका 
भी उसने कितना आदर किया था ? फिर वह तो यदृच्छया 
धूमता-फिरता हुआ, आसरा मिळनेकी आशासे इधर आ निकले 
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भगवान शरीरामकी स्पष्ट आज्ञा in 
| oe ne २६ 
था | यहाँ तो विभीषण sea : 
चलकर इसीके BY दौड़ा 
है | फिर वह व्याध तो इदयमे eA 
आंनुऋल्यके वास्य भी नहीं बोलता था, प्रत्युत वे Peale 
[तिकका हरण करके रे उसी कोते 
मार्यातक ACR उसको प्रतयक्ष प्राणान्तक > 
था । विभीषगमें तो वह Pe CS पचा 
gal "ता वह बात नहीं | 5 
` - पाठक महांदय ! जरा ध्यान दीजिये | भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
कितनी वडी गम्भीर बात कह रहे हैं | बे भरा 
क ही 3 इक हिता व्याध और 
कपोतका बात नहाँ कहते, वे ध्यनिसे कह रहे हैं कि यदि 
सीताहरणका धोरापराधी राबणतक भी आत्रे तो भी दाह 
wat तरफ देखते हुए हमें उसको भी आश्रय देना चाहिये | 
आश्रय ही नहीं, अपनी हानितक करके भी उसे सुखी करना 
चाहिये | alga, इस शरणागतत्रस्सलताकी शी कोई सीमा है ? 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका यह केधल हृदयगत विचारात ही न 
था । वास्त्र यदि अपने कर्त॑न्यपर पश्चात्ताप करके, अथवा 
AUTRE पराक्रमीके आगे अब मेरे प्राणोंकी खैर नहीं, 
इस प्राणमयक्रे कारण ही यदि रावण श्रीरामके पास आ जाता तो 
कोसळनरेन्द्र रघुवंशभूषण श्रीरामचन्द्र उसके सब अपराधोंको 
क्षमा करके ANA आश्रय देते, इसमें सन्देह नहीं | आगे 
चलकर खयं आज्ञा करेगे ही-- yee 
आनयेनं . हस्थश्रिष्ठ ` दत्तमस्यामयं मया। `, 
त्रिभीषणो at सुग्रीव यदि वा रावणः खयम्‌ ॥ ` 
कहिये, त्रिलोकी. ही नहीं, चतुर्दश मुबनोंमें भी ऐसी 


उदारताका कोई दूसरा दृष्टान्त em?  ' -' 
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शरणागतिरहस्य 
यहाँ “वानरश्रेष्ठ! यह सम्बोधन भी कुछ दूसरी ही बात ध्वनित 
करना चाहता हे i साहित्यवाले चाहे इसे “गूढन्यङ्कय? भले ही ame 
दे, परतु श्रीरामचन्द्रकी लोकातिंशायिनी उदारताको समझते हुए 
महर्षि इसे गूढ नहीं मानते | वे इस सम्बोधनसे एक वानरकी 
्रेष्ठताका इष्टान्त ध्वनित करते हैं । कथा यों है-- 


२६६ 


(कोई वानर किसी बृक्षमें स्थान बनाकर रहता था | देवात्‌ वह 
एक दिन क्या देखता है कि एक व्याध सिंहसे डरकर उसी TAH पास 
दौड़ा आ रहा है। पीछे-पीछे सिंह मी चछा आ रहा है । दयालुहृदय 
वानरको बड़ी दया आयी कि मेरे देखते-देखते, मेरे घरके ही नीचे 
यह मारा जाय, यह मेरे लिये वड़ा अनुचित है | अतएव वानरने 
बहुत जल्द उसे अपने TAT बुला छिया और आरामके साथ उसको 
आश्रय दे दिया | सिंह इस व्याधके अपकारोंसे ACSA हुआ था | 
उसने ब्याधका पीछा न छोड़ा | उसकी आशामें वह aah नीचे 
बैठ गया | मनमें झुँझळाता था कि बृक्षपर कैसे पहुँचूँ और इसे 
किस तरह खाऊं ? जव यह उतरेगा तभी GSM, इस बुद्विसे 
वह उसीके नीचे बेठ गया | व्याधको बृक्षपर आश्रय देकर प्रसन्नचित्त 
उदार वानर सो गया | किन्तु सिंहसे डरे हुए व्याधको नींद कहाँ १ 
वानरके सो जानेपर सिंहने भेदनीति चलायी और वह व्याघसे बोळा 
कि यदि तू इस सोते हुए वन्द्रको नीचे डाळ दे तो मैं इसे खा डँ । 
तेरा पीछा छोड़ दूँ | सत्य है, रात-दिन पापकर्म करनेवाळोंमें दया 
कहाँ ? व्याधने अपने वचनेके लोभमें आकर अपने शरणदाता, सोते 
इए उस वानरको पेड़परसे ढकेल दिया | बन्दर नीचे पड़ते. Stam 
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a ह oe २६७ 
ga । किन्तु सिने उसे नहीं छुआ | इरन ह. 
ali sie भैर नहीं । तू दयाळु आ भाई ! मेरा 
अकारण मारनेवाळे इस जातिषैशीको मी ' जिसने सब्र पशुओंको 
दिया । किन्त इसकी नीचता देख | यह ee समझकर आश्रय 
सगाती न हुआ isk तुझे छोड़ता हूँ | ए कप भी 
यक्ष दगा करनेवाले इस इत्नुको नम Te और 
बनेका ह नहीं | तू इस UE पडे हुं रे बी मेरा वृक्षपर 
बीमात्रके वेरीको ऊपर जाकर वेखटके न मेरे ही क्या, 


हे चे गिरा दे 

CNS और डदारहृदय वानरे 2 
[न समझ गया ba 
अपठकर वानरको पकड़ ल्या और कहा कि यदि 
ऊपर 


जाकर से गिरा दे तव तो छोड़ा हू, अन्यथा अमी तुझे मारे 
seal ह | वानर दयाळ तो था, किन्तु निर्ुद्धि थोड़े aa 


उसने सोचा कि यदि मैं अपने प्राण दे भी हैँ 


पुण्या काम नहीं । मुझे मारकर सिंह फिर चारे = 
गा, किन्तु मैं यदि जीवित रहूँगा तो मेरे आगे मेरे शरणागतको 
कोई सताये-यह नहीं हो सकता | अतएव किसी तरह अपने 
आप वचाने चाहिये | उसने कहा, अच्छी बात है, यदि इसके 
mie साथ ही मेरे प्राणोंका बदला है तो मैं अभी इसको गिराता 
हु। यों कहकर वह बृक्षपर चढ़ गया | किन्तु MOTT 
उस वानरने उस व्याधसे कुछ न कहा | बल्कि बदला लेनेकी 
THY डरे हुए उस किरातको घैर्य दिया कि मैं प्राण जानेपर भी 


Gall अनिष्ट नहीं करूंगा). तुम मेरे शरणागत हो ?: . 
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यह क्रुर कर्म 
सका | सिंह वानरके मनकी वात ax HG नन 













य॒ 
२६८ शरणागतिरहस 


अहा ! जब साधारण वानरतक अपने हृदयमें इस तदक | 
.उदार भाव रखता है तब तुम तो सब वानरोंके सेनापति %. | 
gat श्रेष्ठ हो | तुम्हारी उदारताका क्या कहना है |! भा wad 
महीं इतने ऊँचे विचार रखते हो तो फिर रघुवंशी मुझे है. 
अरणागतको त्यागं करनेकी सलाह तुमसे दी जा सकेगी १ जिन 
ुतरंियोंने शरणागतरक्षाका झंडा. दुनियामरमें फहरा सा 
है | महाराज दशरथने कहा था-- 
बश्विषसहस्माणि लोकस्य चरता हितम्‌। 
. पाण्डुरस्यातपत्रस्य छायायां जरितं मया॥ ` 
“साठ हजार वर्षपर्यम्त लोगोंका निरन्तर हिंत करते हुए 
इस निष्कलङ्क शुन राजछत्रकी छायामें मुझे भी आज सफेरी आष. 
गयी है--- मैं बूढ़ा हो गया हूँ |? आह ! उन्हीं दशरथका पुत्र: मै 
हैँ थामो विम्रहवान्‌ धर्मः--श्रीराम मूर्तिमात्‌ धर्म हैं, यहृ | 
दुनियाभरमें प्रसिद्ध हो रहा है । i 
. मर्यादानां च लोकस्य कतो कारयिता च सः। ; 
ae रामचन्द्र लोकमर्यादाओंकी स्वयं रक्षा करते हैं तथा ¬ 
दूसरोंसे उनका पालन कराते हैं?,.यह सत्र लोग कहा करते हैं। 
अब यदि मैं ही शरणागतकी उपेक्षा करूँगा तो फिर लोग; मुझे | 
क्या कहेंगे ! मैं स्त्रयं दूसरोंसे अनुरोध करनेत्राला हुँ कि . : | 
' “ सामान्योऽयं घम सेतुन्नेपाणां ara 
` ` „ कले काले. पाळनीयो मवद्धिग्व ४० 
ean पैन सब राजाओं द्वारा समानतया रक्षणीय 7 
हे | में स्त्रयं ' शरगागतका त्याग करके, भला इन अक्षरोंके AOA | 
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| भगवान भ्रीरामकी स्प्ठ ATH २६९ + 
| अधिकारी रह जाउँगा १ ठीक है । आप कपोतके इशल्तसे 
विश्रीफ्शको स्वीकार करेंगे यह तो समझें आ गया; किन्तु wag 
और विवेकी होकर आप तिय॑ग्योनि कपोतका अनुकरण करें, - यह 
TEND ai है ? कपोतने अज्ञानसे ही तो ऐसा आचरण किया 
होगा ¦ इसमें शात्रकी सम्मति कहाँ है ¢ ऐसी आशङ्का न 
हो, इसलिये कण्डु मुनिकी गाथा चनुःसछोकीको प्रमाणरूपसे 
| उपस्थित करते इए आप कहते हैं 

| ` : 'धर्भिष्ठ और सत्यत्रादी महर्षि कण्डुने कहा है कि--जो दीन 
होकर. अपने पास शरणकी याचना करता है वह चाहे aq ही 
क्यों: न हो, दयारक्षाके अनुरोधसे उसका अहित कभी न करे । 
वह चाहे पीड़ित हो चाहे गर्निष्ठ हो, वेरी भी यदि शरण आवे तो 
अपने प्राणाका भी त्याग करके उसकी रक्षा करनी चाहिये | जिसके 
| पास शरणार्थी शरणके लिये जाता है और वह शरण्य waa, मोहसे 
। far कामसे यदि अपनी शक्तिभर उसकी रक्षा न करे तो उसको 
| नारकीयोंसे भी अधिक पाप होता है । जिस शरण्पके देखते-देखते 
शरणागतका अनिर होता है वह शरणागत उस शरण्पके सम्पूण 
पुण्योंको क्षय करके बहाँसे जाता है । यों झग्णागतके aK 
महान्‌ दोष है | यहाँ तो अपत्रीति और बल्वीयोद्िका नाश होता 
है तथा आगे नरककी प्राप्ति होती है अतरत्र में कण्डुक्रे बच्नका 
। पालन अवश्य करूँगा, जो केवल धर्माचुकूल ही नहीं, यहाँ यश 
| और आगो स्त्रगको देनेवाला है।? (Fo का० सगे १८ Flo २७-३२ ) 
| अथवा इसमें शात्रसम्मति आदिके खोजनेक्री जर्त ही 
| क्सा Ben AEE ही; मेरे EGTA यह , सडूल्प हो गया है कि 


SCL OR SE ee INES Eee Oe ~ 


ar ee eee 


eS 
EES YT tp» Ey sie fre - 








२,७० शरणागतिरहस्य 


आश्रयके लिये जो मेरे पास आ जाता है. उसको मैं सव gay. 
निर्मक्त कर्‌ देता हूँ । बस, इसी अपनी दयाछ्ताकी दीक्षाक 
दुनियामरमें घोषित करनेके लिये श्रीरामचन्द्र कहते हैँ कि-<«: ., 
. ' सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। ... 
अभयं सरचंभूतेभ्यो ददास्येतट्ठतं मम॥ | 
` शरणागतिसिद्धान्तका यह अन्तिम निर्णय है { विभीषण को 
शरणमें लेनेके लिये अनेक उपपत्तियाँ दी गयी हैं और दी जा 
सकती हैं; किन्तु यह उपपत्ति सर्वोपरि है, इसका उत्तर नहीं | 
अथवा यों कहिये कि सम्पूर्ण शरणागतिका यही निचोड़ निकलता 
है | आर्त विभीषणने “निवेशयत at ore के द्वारा जो अपनी 
शरणागतिकी अर्जी बड़ी आशासे श्रीरामदरबरमें भेजी. थी उसपर 
इसी छोकमें चरम fa है । अर्थात्‌ “निवेदयत मां ep 
लोकसे शरणागतिका बयानदावा, फिर विभीषणकी शरणागतिपर 
अङ्गद, शरभ, जाम्बबान्‌ प्रभृति जूरियोंकी बहस, इसके पीछे 
“मित्रभात्रेन सम्प्राप्तम्‌! इस छोकके द्वारा सच्चे न्यायालयके. हाकिम 
श्रीरामने. ws देकर अपनी इच्छा प्रकट की है । इसके. अनन्तर 
खुब बहस-मुबाहिसा होनेके वाद ‘Teta प्रपन्नाय? इस qa 
श्रीरामने शरणागतिपर अन्तिम फैसळा दे दिया है । अतएब इस 
छोकका महत्त सहज ही सबकी समझमें आ सकता हैः । इस 
शोकको शरणागतिका सार समझकर विशेष Ser होना आवश्यक है | 
इस छोकका अर्थ प्रसङ्गानुसार यद्यपि पहले भी आ चुका है, तथापि 
रसङ्गसन्गतिके लिये यहाँ फिरसे लिखकर विशेष विचार किया जायगा | 


CC-0. Swami TS PNT Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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इस छोकके पदोंका अन्वय अनेक प्रकारसे होता है, अतएव 
अर्थमें भी बहुत कुछ भेद हो सकता है | किन्तु सामान्यतया 
इसका अन्वय और अर्थ रामायणरिरोमणि टीकाने यह किया है 
कि-सकृत-एक बार भी “तवास्मीति याचते? ( मै तुम्हारा हूं, यह 
कहते हुए ) 'प्रपन्नाय? ( शरणागतके लिये ) में 'सर्वभूतेम्यः अभय 
ददामि’ ( मयकारणीमूत सर्वप्राणियोंसे अमय दे देता हूं ) “एतत्‌ 

मम ब्रतम्‌? ( यह मेरा नि्हेतुक सङ्कल्प अथवा स्वभाव ) है. ।' 
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शरणागतिरहस्य 


यहाँ पहले anh इस वर्तमानार्थक SYA तरे है | 
देखकर विचारकी गाड़ी अटक जाती है । भगवान्‌ यहाँ अपने 
त या सङ्कल्पको समझा रहे हैं । ब्रत और सङ्कल्प पढे | 
निश्चित किया जाता है | उस समय अमयदानका याचक 
नहीं रहता | ऐसी हाळतमें या तो वहाँ भविष्यत्‌ अर्थका (छूर | 
प्रयोग करके “अभय दान दूँगा” यह बोलना होता है अथव | 
द्याम्‌? यह fee? उचित होता है । फिर यह “ददामि? क्‍यों 
ठीक है। cate इस दानकाळिक्र वर्तमानतासे आप सूचित 
करते हैं कि अमयदान देना मेरा नित्य सत्‌ खाभाविक 
धर्म है । इसीलिये “एतन्मम ब्रतम्‌--अर्थात्‌ नित्यपरिगृहीत 
और नित्य ही मुझमें रहनेवाछा यह मेरा ध्म हो गया है। 
शास्रीय aia वचाकर खुलासा अर्थ यों समझिये कि 
भगवानका अभयदान दो प्रकारका है--एक तात्कालिक ( वर्तमान- 
कालिक ) दूसरा आत्यन्तिक | वर्तमानकालिक अभयदान वह 
होता है कि किसी डरसे भागकर शरणार्था भगत्रान्‌के पास आता 
है और भगवान्‌ उस वर्तमान मयसे उसे अभय दे देते हैं। और 
संसारमें आने-जानेक्रे मयसे बचा देना आत्यन्तिक अभयदान है। 
भगवान्‌ अपने झारगागतफे लिये इन दोनों तरहके अमयदानकी 
्रतिज्ञा करते हैं | विभीषगक्रो भगवान्‌ तात्कालिक अभयदान तो 
: यह देते हैँ कि उसे रावगके भयसे बचा लेते हैं, और आत्यन्तिक 
यह देते हैं कि फिर ढुनियाके यावन्मात्र भय ही उसके पासन 
फटकने Ta, ऐसा “अपवर्ग” उसे दे देते हैं इसी आशयसे सदा 
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ब्रतेमानताकी सूचना करते हुए आपने यहाँ कहा है कि-- 
“अमयं ददामि ।? 


कितने ही साम्प्रदायिक इस तरहकी “शरणागति? में ऊपर 
कहे हुए दोनों प्रकारके अभयदान एक साथ देना नहीं मानते। 
वह अर्थं करते हैं कि--प्रपन्नाय आत्यन्तिकममयं ददामि) 
तत्रास्मीति याचते च तात्काछिकमभयं ददामि ।? उनञ्गी उपपत्ति है 
कि यहाँ दो Sint समुच्चय करनेत्राला “च? कहनेसे ये दो 
कोटियाँ अङग-अङग fag होती हैं । A तुम्हारा हूँ, यह कइनेत्राळे 
“प्रपन्नाय? शरणागतको में अभय दे देता हूँ? यदि यही अर्थ होता 
तो फिर बीचमें “च? की डाउ taal क्या जरूएत थी? अतर 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि भगवान्‌ 'प्रपन्नायः और ०तवास्मीति 
याचतेः में दो कोटि पृथकप्रथऋ मानते हुए इन दोनोंका समुचय 
करनेके लिये बीचमें “च? ( संयोजक अव्यय ) डालते हैं | 


अब उनके मतानुसार भ्रमन्न का अर्थ समझना वाकी 


रहा । 'पदू? धातुका गति अर्थ है । गत्यर्थक घातुओंको ज्ञानार्क 


भी माना गया है | अतः “पत्ति? का प्रतिपत्ति अर्थात्‌ ज्ञान अये 
हुआ | fac “पत्ति? के साथ यहाँ or और जोड़ा गया है। 'प्र 
का अ! होता है “प्रक? | 'प्रतिपत्तिमं THT है उसकी निरन्तरता । 
अर्यात्‌ धतत्रमसिः इत्यादि वाक््योंते जो भक्त अपनी आत्मामं ही 


) संगवावका आरोप कर लेता है ऐसी “प्रपतति करनेवाले ACA 
| fey भगत्रात्‌ आत्यन्तिक अमय देते हैं.। भगवानने गीतामें कहा 
| श्री है--ज्ञानी atta मे मतम!, अर्थात्‌ भक्त जिस तरह 
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भगवानमें अमेदकी भावना करता है. उस तरह भगवान्‌ भी उसे | 
अपनेसे अभिन्न समझते हैं | उनके मतसे यही “प्रपन्न का यहाँ | 
अर्थ हे और वही भगवान्‌के आत्यन्तिक अभयदानका पात्र है । | | 
दूसरी कोटि है “तवास्मीति च याचते |! जिस भक्तका अभी | 
औपाधिक ज्ञान नष्ट नहीं हुआ है, भं सेवक हु आप मेरे ab, 
मैं शिष्य हूँ आप गुरु हैं”, 'मैं' रक्षा करनेका पात्र हू आप रक्षक | 
हैं? इस तरहकी उपासना करता हुआ जो भगवानका आश्रय छेता | 
है उसे भगवान्‌ तात्कालिक अभय अथोत्‌ जिससे उसे डर हुआ है 
उससे अभय दे देते हैं । ताप्य यहाँ यह है कि उस अधिकारीकी | 
नैं और दूसरा? यह द्वैतमावना नष्ट नहीं हुई हैं । “द्वितीयाद्धि भयं | 
भबति? इस न्यायसे भय दूसरेसे ही होता है। और = 
झरणागतिके कारण रक्षा करना आवश्यक हुआ | Ad:— 
चे यथा मां प्रपचन्ते तांस्तयेच भजाम्यहम। 
'जो भक्त मेरा जिस भावनासे आश्रय लेते हैं मैं उसी तरह ' 
उनसे पेश आता हुँ?, 'इस कथनके अनुसार यहाँ भक्त A और 
दूसरा? यह अध्यास रखता हुआ अमयके छिये भगवान्‌का आश्रय | 
करता है अतएव भगवान्‌ मी “सर्वभूतेभ्यः? द्वितीयत्वेन अध्यस्त 
सब प्राणिमात्रसे उसे भय न हो, यह अभयदान दे देते हैं । 
ठीक है | प्रमाणोंका जाळ डाळकर बाळकी खाल यहाँ जरूर 
खाची गयी है, किन्तु जिस प्रकरणमें यह, कहा गया *है उसके 
अर्थसे बहुत खींचातानी करनेपर भी यह ge नहीं जुड़ेगा | आखिर 
खांचातानीमें बेचारे बाळकी खाल saa ही कहाँ लगी थी। 
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साफ बात तो यह है कि भगवान्‌ विभीषणकी झरणागतिके ग्सङ्ग- 
में (संकल्प? वाक्य आज्ञा करते हैं | अब आप ही देख लीजिये, 
प्रधान प्रसङ्ग शरणागतिका है या ब्रहमजञानीको . मुक्ति देनेका ? फिर 
शरणागतिरूप सरस हरिभजनके समय 'तत्तमसि? का “कपास 
ओटना? कैसे जुड़ सकेगा ! अतरव इस पच्चके अर्थको फिरसे 
सँमाळना होगा | 


आइये, पहले प्रसङ्गकी संगति मिला लीजिये | Bas gad 
भवति? के अनुसार किसी वातको दो बार दृढ़ कर देना ही काफी 
होता है, किन्तु जब तीन-तीन बार सुग्रीवने विभीषगको आश्रय 
| देनेका घोर विरोध किया तब तीसरी वार अनिच्छा होनेपर भी 
भगवान्‌ श्रीरामने अपना दिश्य प्रभाव . प्रकट किया और सुग्रीत्रको 
fara दिलाया कि विभीषण और रात्र तो क्या, यावन्मात्र दिव्य 
| योनितक मेरा अनिष्ट करनेकी शक्ति नहीं रखते | अतः भयके 
| कारण तो इसका त्याग करना ठीक नहीं | दूसरे--शरण आयेकी 
रक्षा करना, यह धर्म TTA चछा आया है। पशु-पक्षीतक इस 
| आवश्यक करव्यके कायळ हैं. । इसमें आर्ध बचन प्रमाणम भी 
| दिये । सत्र कुछ कहकर अन्तमं शरणागतकी रक्षाके विषय अपने 
चरम निश्चयरूपसे भगवान्‌ कहते हैं---'सकृरेव प्रपन्नाय? | 
| इसे और भी विशद करके कहना अच्छा होगा | शरणागत- 
) की राको भगवान्‌ धर्म ही नहीं, परम धर्म बतडते हैं; Fg 
Gime At चाति नए प्रघात cra वानरश्रेष्ठ केवल GA 
| र cand थे इरिमजनको, ओरन छगे कपास " | | 
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ही नहीं; नरश्रेष्ठ और.मी कई शाखायी जीव. माननेको तैयार नहीं। | 
धर्मप्रमाणोंको महर्षि याज्वल्‍्क्य गिनाते है-- | | 
श्रुतिः स्मरतिः सदाचारः खस्य च प्रियमात्मनः | 
सम्यक्संकल्पजः कामो घममूलमिदं स्खतम्‌ ॥ 
igfa, स्मृति, शिशचार, अपने आत्माके लिये हितकारक 
और सच्चे संकल्पसे उत्पन्न हुआ 'आत्ममनोरथ--ये पाँच धक्के 
मूल हैं |? भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र शरणागतरक्षारूप इस -परम ay 
इन पाँचों प्रमाणोंक्रो उपस्थित कर रहै हैं। “तस्मादपि वध्यं प्रपन्नं ; 
न प्रतिग्रयच्छन्ति’ इत्यादि श्रुतिप्रमाण सी दिये | फिर 
आधेः कण्वस्य पुत्रेण कण्डुना परमर्षिणा । 
णु गाथां पुरा गीता | 
__इत्यादि आर्ष गाथारूप स्म्रृतिप्रमाण दिया । शरणागतरक्षाः | 
सदासे चढी आयी है, कपोतादितंक भी उसका पालन करते हैं, यो | 
पारम्परिक शिशचार दिखाया | “क्रूरस्त्रभाव भाईसे सताये हुए | 
विमीषणको यदि आश्रय दिया. जायगा तो उपकृत हुआ वह हमारी [ 
सहायता ही करेगा, अनिष्ट नहीं । यों aba - साधन किया | | 
इस प्रकार शरणागतरक्षामें चार प्रमाण तो अबतक दिये जा चुके | 
अब पाँचत्राँ प्रमाण रहा “सम्पत्र्सङ्कःपजः कामः. ।? उसीके 
लिये ‘ama प्रपन्नाय” इस. सछोकसे भगवान्‌ अपना ates 
सत्यसंकल्प प्रमाणत्वेन, उपस्थित कर रहे हैं | अर्थात्‌ मेरे सच्चे 
अन्तःकरणका सदासे यह इढ़ संकन्प रहता आया है कि प्रपत्र 
( शरणागत ) को यावन्मात्र भयकारणोप्ति अमयरांन दूँ | मैं इसको 
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अपना एक - आवश्यक ब्रत समझता हूँ | अत्र कहिये--पाँचों 
प्रमाणोने मिलकर जत्र पूरा (पंच-फेसलाः कर दिया तब शरणागत- 
रक्षाको धर्म दी नहीं, परम धर्म माननेमें आपत्ति किंस तरह हो 


सकती है! अस्तु, यह तो हुई प्रसङ्गसङ्गति। अव अर्थपर आइये 


आपको यदि ०५तवास्मीति! से quae का ही तत्त 


निकालना है तो पद्यका अर्थ यों करना होगा | सुनिये--यहाँ 

“प्रपन्नाय? से उपायकथन है “और 'तत्रास्मीति याचते? से फलविशेष- 
` की प्रार्थना है । अर्थ यह हुआ कि प्रपन्न होकर, यानी मजनादि 

उपाय करता हुआ जो तत्रास्मि? अर्थात्‌ में आपका ही एक अंश 
र यों तच्छेष्रृत्तिळक्षणूप सायुञ्यादि फल मागता हे, भगवान्‌ 
कहते हैं, उसको में “सरतरमूतेम्यों मयहेतुतया शङ्कितेम्यः सर्वेम्यो 
मूतेम्यः-जिन-जिनसे भयकी शंका हो सकती है उन-उन सब 
प्राणियोंसे, “अभयं ददामिः अमय दे देता हूँ । अभयका अर्थ है 
भयका आत्यन्तिक अभाव, अर्थात्‌ मोक्ष | 'अथ alse गतो 
wafer, आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ नः विभेति कुतश्चन?-जो ब्रह्मानन्द- 
का आस्वादन कर लेता है उसे फिर किसीसे भी भय नहीं रहता 
इत्यादि ASM भयामातरसे स्पष्ट ही मोक्षका तात्य है । क्योंकि जिस 
अमयको ब्रह्मविद्याके अनन्तरः मिळनेवाळा फल बताया जा रहा है 
वह “मोक्ष’्के सिवा और क्या हो सकता a? 


सच पूछिये तो यह अथ भी शरणागतिप्रसङ्गसे कुछ दूर हट 
जाता है| अतएव TARE अर्थ करना उचित होगा-- 
“सकृदेव? का अर्थ है. केबल एक बार ही | प्रपन्नाय? का अथै करते 
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इए पूवोक्त पक्षमें जिस तरह पद! धातुका ज्ञान TA मारा गण 
है उसी तरह यहाँ भी बही अर्थ है। अतएव प्रकृष्ट झानसे प्रयोजन 
. दआ\“मानसी? प्रपत्ति, और “तब अर्म इति याचते) से, मैं तुहा 
इ इस याचते 'वाचिकी! प्रपतति दिखलयी है । खुलासा सह 
यह हुआ कि जो एक वार भी '्मानसी? शरणागति अर्थात्‌ मनके | 
द्वारा ही भगवातका आश्रय लेता है, अथवा “म॑ तुम्हारा हूँ खे | 
कहकर 'वाचिकी? प्रपत्ति अङ्गीकार करता है, उन दोनोंको ही है | 
सर्वप्राणिमात्रसे अमय दे देता हूँ, यह मेरा ब्रत है | | 
खतन्त्र दो कोटि न मानकर शरणागतिमें ही दो कोटि मानी 
गयी हैं | अर्थात्‌ एक मानसी प्रपत्ति और दूसरी वाचिकी'। 
प्रपन्नाय? अर्थात्‌ मानेस प्रपत्ति स्वीकार, करनेवालेको, “च? ( और) | 
“तबास्मीति याचते’ यै. तुम्हारा हूँ, कहकर वाचिक प्रपत्ति खरकार 
करनेवाले, दोनोंको ही में अभय देता हूँ । इस प्रकार अर्थ केसे | 
“च? के लिये जो पंचायत:'खेडी हुई थी वह भी शान्त हो जाती | 
है। भगवान्‌ कहते हैं कि जो मनुष्य दोनोंमेंसे किसी भी प्रकारकी | 
ako खीकार करता है उसे में सब प्रकारके we छुझ | 
देता हूँ । ` | | 
गजेन्द्रका बल जिस समय Ted न चळ सका और प्रबल 
ग्राह उसे अतल TS खींच ले जाने लगा उस समय आत्मरक्षाका 
उसको कोई उपाय न दीखा | ena qs बाहर रह गयी थी, 
अतएव मन-ही-मन॒ wa शरणागत होता .हैं कि है 
भगबन्‌ | oa आप ही सहायक हैं । शरणागतवंत्सलः भगतरन्‌ | 
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sadn कारण गरुइको भी पीछे छोड़कर तत्काल वहाँ TaN 
हैं और गजेन्द्रका उद्धार करते हैं । 
कितने ही यहाँ यह शंका कर सकते हैं कि यहाँ केत्रल मानस 
प्रपत्ति ही नहीं, वाचिक प्रपत्ति और. भगवानकी सेवामे उपायन 
निवेदन करना भी' तो वर्णित है | Ge ही तो कहा है-- 
उत्क्षिप्य साम्वुजकरं fron ae . « ` 
न्ञारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते | 
-सूँड्से एक कमळ ऊँचा करके वह बड़े कसे वोछ्ल--है 
जगतके खामी नारायण ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ ।? किन्तु 
भगान्‌ तो-- (7 
एवं व्यवसितो eat समाधाय मनो हदि | 
__जिस समय उसने मनमें ही भगवानका स्मरण किया 
चा उसी समय वैकुण्ठसे खाना “हो गये थे | तमी तो इतनी 
शींघ्रतासे पहुँच सके | अस्तु, यदि यह शुद्ध मानस प्रपत्ति नहीं 
मानी जाती हो तो और लीजिये । | 
कायने भगवानको साधारण मनुष्यमात्र समझकर उनसे 
ग किया, उनके आज्ञानुसार वह श्रीयपुनाको छोड़कर बाहर न 
गया | बस, तत्काळ ही. भगवानूने उसके WAU चढ़कर चह. 
डेकर दी कि अक ठिकाने आ गयी | प्रकाशमे वह नाच था, 
किन्तु कालियके लिये प्रछ्यताण्डक्से कम न था । श्रीशुक कहते 
है--वह; यावन्मात्र ताण्डवे बिचित्र ताण्डव था pa 
एक ठेके. काडियसद्श ARIAT भी काळ फड 
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दशरणागतिरहस्प 


देने लगा, बह नाच क्या सामान्य था ¦ प्रसिद्ध है गँवारकी अङ्क 
सिरमें होती है । जैसे ही RETA मरम्मत हुई कि घबरा उठा-.._ 


तञ्चित्रताण्डवविरुग्णफणातपत्रो 
रक्तं FATE TAIT UAT । 


SAM चराचरणुरुंपुरुष TTT 
नारायणं तमरण मनसा जगाम ॥ 

भगवानके उस विचित्र ताण्डबसे उसके फर्णोकी एक-एक 
नस det और चूरमूर हो गयी । मुखसे रक्त बहने ST | फण 
ही नहीं, उसका प्रत्येक अङ्ग टूटा जा रहा था । उस समय ag 
चराचरनायक उन्हीं भंगवान्‌ नारायणी शरण TAT | किंस प्रकार ! 
'मनसा जगाम-मनके द्वारा ? ठोकरपर ठोकरोंके कारण Fae (दूँ 
करनेकां भी अवकाश न था, फिर प्रणामादिकी तो कथा ही क्या है ! 
अतएव “मनसा अरणं (शरणम्‌ ) जगाम? स्पष्ट ही तो मानस शरणागति 
` यहाँ है | फल भी उसका प्रत्यक्ष देख लीजिये । भगवानुने तत्काल 
उसे अभय दे दिया | आपने कहा कि--“तुम जिसके डरसे रमणक 
द्वीप छोड़कर यहाँ छिपे हो उस गरुड़से अव तुमको भय नहीं | 
GAR मेरे चरणोंकी छाप पड़ चुकी, अब तुमको वह नहीं 
खा सकता |? 

द्वीपं रमणकं हित्वा हृदमेतमुपाध्चितः। 

यङ्कयात्स सुपणस्त्वां नाद्यान्मत्पद्छाञ्छितम्‌॥ 

यहाँ भी कदाचित्‌ शंकाका अवसर मिल. सकता. है किः 
काछियने आगे चलकर वाचिक स्तुति मी तो की थी | नागपल्नियोंकी 
स्तुति तो प्रत्यक्ष है ही, तो और लीजिये-- 
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'सकृदेव” ज्छोकका भाव २८१ 
जिस समय भगवान्‌ राम-कृष्ण गोचारणके लिये बनमें 
पधारे और गोपोनि आपसे क्षुधाकी शिकायत की कि हमें भूख 
सता रही है, उस समय श्रीरामने आज्ञा की कि समीपमें ही 
ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ यज्ञवाट्में जाकर मेरे आनेकी सूचना 
करो, वे य तुमको यथोचित भोजन देंगे । परन्तु कर्माभिमानी 
उन ब्राह्मणाने गोपोंकी प्रार्थनापर कान न दिया | इधर गोप तो 
“दण्डवत्पतिता भुवि?-भूमिमें साष्टाङ्ग प्रणाम करके awk लिये 
प्रार्थना कर रहे हैं, उधर उन catia बृद्धमानिनः'-मूवं होनेपर 
भी अपनेको बहुत वड़ा माननेवालोंने जब et, ap का कुछ 
जवाब न दिया-- | 
न ते यदोमिति प्रोचुने नेति 'च परंतप। 
-तब निराश होकर वे टोट आये । श्रीकृष्णने गोपोंको 
दुबारा फिर भेजा कि “जाओ, अत्रके ब्राह्मणपन्नियोंक्रे पास जाओ, 
और मेरा नाम लेकर मोजनके लिये कहो |? faa जैसे ही 
भगवानका आगमन सुना कि. विविध प्रकारकी मोञ्यसामग्री 
पात्रोमें लेकर “प्रियम्‌ अभिसखुः? अपने प्राणप्रिय warn अभिमुख - 
चलीं । क्योंकि “नित्यं तदद्ीनोत्सुकाः-सदा भगवानक्रे दशनकी 
उन्हे Jas उत्कण्ठा लगी रहती थी | उनके जानेके समयकी 
श्रीजुकदेबजीने उपमा दी है---सपुद्रमित्र निम्नगाः? नदियाँ जिस 
तरह समुद्रके अभिमुख जाती हैं । सपुद्रकी तरफ नदियोंका 
जाना खाभाविक है और वह रोका भी नहीं जा सकता । 
क्योंकि “निम्नगाः?-ढळावक्ी तरफ जाते हुए जल्प्रवाहको रोकनेकी 
किसको ताकत है ? उनको उनके पति-भ्रातादि सम्बन्धियोनि 
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रेका भी था, किन्तु “मगवत्युत्तमश्छोके = 


बहुत समयसे गुणानुत्राद सुनते रहनेके कारण उनका |: 


अन्तःकरण उनके पास न रहकर भगवानमें वस चुका था 
` अतएव वे भगत्रानूकी शरणमें गयी और वोळीं--आपके शरण 
आनेमें बाधक हुए समस्त बान्धवोंको 'अतिलङ्कय? उल्लङ्घन करके 
आपके चरणोंसे प्रसादी की हुई तुळसीमाळाको अपने केश गश 


धारण करनेके छिये “तत्र पादमूलं गरा्त- आपके चरणोंकी शरणमें 


इम आयी हैं | यों प्रत्यक्षरूपसे शरणागत होती & | 


किन्तु उनमेंसे किंमी लोक्ो उसके पतिने AAMT बंद : 


कर दिया और भगवानके पास जानेसे रोक दिया | वह AG 
गुण सुन-घुनकर, उनको अलौकिक रूपमाधुरीका हृद्यमें ध्यान 
कर-करके उनमें पहलेहीसे एकान्त अनुरक्त हो चुक्री थी । इस 


समय प्रत्यक्ष शरण जानेसे जसे ही वह रोकी गयी, aa ही उसने 


अपने हृदयमें स्थित मगवान्‌की मानसिक शरणागति खीकार की | 
अपने अन्तःकरणमें ही भगवानको आत्मनिवेदन कर दिया कि 
“हे भगत्रन्‌ ! मैं इस भौतिक ala आपकी शरण आनेमे 
असमर्थ हूँ | किंन्तु अब आपके सिवा मेरी कोई गति नहीं । मैं 
आपके झरग हुँ ।? बस. AA उस» “मानस प्रपत्ति? AAR 
करके उसे अपनी शरणमें ले लिया और सदाके लिये अभय दे दिया-- 
हृरोपणुह्य वचिजहो देहं कर्मौलुत्रन्धनम्‌॥ 









एक ही नहीं, मानस प्रपत्तिके ऐसे अनेक उदाहरण हैं 


` जहाँ भगवानने अपने शरणामतको अभय दिया है । 
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EE ह a देखी जाती है रयः 

शरणयाचना को है, 

किन्तु उन सरमे कुछ-छुछ मनका मी सम्बन्ध है। परतु वाणीमात्र 

सुनकर जिसको WAM शरणमें लिया हो उनमें सर्वत: प्रतान 

अजामिळ हैं | शरणागति कैसी, केत्र अपना नाममात्र सुनकर 
भगत्रानने उसे अमय दे दिया | वह घोर पापी था । caw. | 
सदाचारः? दुनियामें अच्छे आचरण जो कुछ भी हो सक्ते हैं | 
उसके यहाँ WA आकर नष्ट हो चुके थे बृद्ध माता-पिता 
और साध्वी eit उसने परित्याग कर दिया था। शाद्राको खी 
बनाकर नीच करतेन्यांसे वह अपनी आयु व्रिताता था | सो भी 
` थोड़े-्रहुत नहीं, अपने जीत्रनके अट्टासी वर्ष खो चुक्रा था। 
` पुत्र-कलत्रादिमं ऐसा लीन शा कि रात्रिदिन उनकी ही भावना 
करते बीतता था | इस cea Rad जैसे ही उसकी आँखें 
मिचने लगीं, नरकोंमें ले जानेके लिये यमदूर्तोने उसे पकड़ा | 
| उनकी भयङ्कर आकृति देखकर वह एकदम घत्ररा गया | और तो 
' कुछ न बना, वह अपने उस बालक पुत्रको पुकार उठा -- 
।नारायण? | AG, शरणागति पीछे होगी, अपना नाममात्र छुनकर 
ही मगबानने उसको समस्त भर्योसे gat दिया | भगवानके 
पार्षद प्रत्यक्ष वहाँ आते हैं और उसको यमपाशसे छुड़ाकर सबेदाके 
लिये अमय दे देते हैं । इसीलिये भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र यहाँ आज्ञा 
करते हैं किं जो मन अथवा बचनके दारा sh बार भी मेरे 
अभिमुख हो जाता है उसे सर्वया मैं अमय कर देता हू. । i 
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२८४ 


यज्ञ-यागादिके बड़े लंबे-चोड़े झगड़ोंसे बचा दिया | : | 


अग्निहोत्रसे शरीर काळा पड़ जाता परन्तु तो भी जरा-सा 
कर्मबैगुण्प होते ही सब किया-कराया चौपट हो जाता है | इतने 
दिनका परिश्रम बरबाद होकर फिर वही पहला दिन सामने आ 
जाता है। यही क्यों, तीर्थ, ब्रतश नियम, उपवास आदिमे क्या 


कम परिश्रम है ? एक दिनके उपत्रासमें ही Sint दिनमें . 


तारामण्डळ दीखने लगता. है । फिर महीनों अब्मक्षो वायुम 


रहना क्या सहज है ! पुण्याहवाचनके समय “अवनिकृतजानुमण्डछ; ` 


भूमिमें घुटना टेककर थोडी-सी देर कर्मकाण्डका छोटा-सा नियम 
पालन करना पड़ता है । सो भी मस्तकपर ASA चढते हैं, प्रणाम 
करते हैं, उतनी-सी देर | इतनी ही देरमें छोगोंको बॉयटे-से आने 
लगते हैं, फिर मळा जो ध्यान-आसनादिकी अनेक मुद्राएँ निरन्तर 
साधन किया करते हैं उनके काठिन्यक्ो तो सोचिये | यह 
हुआ कर्ममार्गका विचार । अब आइये ज्ञानमागैमें । दुनियाके 
यावन्मात्र पदार्थोंसे निर्वेद ( बिरक्ति ) होकर 'यतो.वाचो निवत्ते 
ana मनसा सह? जहाँ वाणी और मनतककी पहुँच 
नहीं,. बेचारे चक्षुरादि इन्द्रियोंकी तो कथा ही क्या, उस 
ब्रह्मकी भावनामें “लीन हो जाना क्या यों ही है १ लोग आजन्म 
पतत्वमसि? की Gaara करते रहे हैं, परन्तु परिणाममं 
जाकर सब निस्तत्त्व रह गया है।यों तो gaa Gen का 
चाहे पुरश्चरण ही करते रहें, परन्तु वास्ततरमे ब्रह्ममय हो जाना 
क्या सबके माग्यमें है! ब्रह्मरूप हो जानेकी बात तो जाने 
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दीजिये, परन्तु देह और आणा oR EL इसको सरी 
तरते AHH ठाना ही, कहिये, कितनोंसे-बन-पड़ता है १ परन्तुः 
आपने तो बड़ा सीधा रास्ता निकाल दिया। या तो मनमें 
मगवानूका ध्यान कर छिया या मुखसे कह दिया कि मैं तुम्हारा 
हूँ । बस, सारे झंझटोंसे बच जायेगे | हम लाख भी दोष करें, 
मगवान्‌ फिर उधर दृष्टि ही न देंगे | हमको निर्भय कर देंगे ।? 

ठीक है । आपने यह्ञ-यागादि, तपस्या, aes आदि 
सबसे WITT शरणागतिको सरळ समझ छिया, और सन्तोष 
भी कर लिया, यह aga अच्छा हुआ । परन्तु जरा मार्मिक 
विचार कीजिये तो आपको men हो जायगा कि यह उन 
सत्रकी अपेक्षा कठिन है या सर | शरणागति तो आगेकी वात है, 
mea अभिमुख हो जाना ही Bw भाग्यमें होता हँ । 
जो प्रकृतिसे "ही दैवजीत्र हैं और जिंनपर भगवानका अलुप्रह होता 
है वही दुनियामें रहते हुए भी उसे पीठ देकर मगत्रानके अमिरुख 
होते हैं । भक्त बनायेसे नहीं बनता | “ठोकःपीटकार वैद्यराज? 
चाहे बन जाय, पर Wee भक्त हो जाना हाथकी वात 
नहीं | मगत्रातृकी इच्छा और पाकी वात है । प्राळन अच्छे 
सँस्कारके बिना लाख सिंबानेपर भी भगवानकी ओर आदमी सहजमें 
मुड़ नहीं सकता। भक्त उद्भवको वाल्यातरस्याम कौन ताळीम देने 
बैठा था कि तुम भक्त बनो। Wd उनका i पाः 
आरम्मते. ही मगवानके अभियुख था । और बाळक TE: 
तरहके खेल खेळते, परन्तु वे खेळ भी. भगवान oS 
eah—aat | बहुत देर हो गयी, अत्र कलेश कर ला | 
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रस्त हुंए वे कहते--“वाह ! तुम “देखती नहीं, अभी cata. | 
नहळाया है । श्रृङ्गार करके फिर कळेत्रा करूँगा |? अहा ! घन्यः | 
हे वह माग्यवान्‌ बाळक, और वन्इनीय है उसकी जननी माता, . 
जिसका पुत्र मगबानूकी क्रीडामें अपने आपको भी भूल जाता है। |: 


~ (४७० Cl 


बालक भगवानकी सेवाके खेलमें ऐसा लीन है कि दूपरी तरफ़ न |: 


उसकी दृष्टि है, न चित्त । जब वह अपनेको ही भूछा हुआ है तब, |: 


कलेवा कैसा ? 


इसे आप भक्तिके गैरवके लिये बनायी हुई बात न ay, 
बाळकका खभाव ही है कि वह जिसमें छीन होता है फिर सत्रको | 


भूल जाता है। रोते हुए; और तो क्या, WG जिसके कुछ 
. वेदना हो ऐसे भी बाळकको आप खिलौना देकर उसमें कैसा छीन 
कर देते हैं ! बस, sea भी अपने God एकदम तन्मय हैं ॥ 
He कर लेनेके बाद फिर आगेकी सेवा YR हो जाती है, 


करेवा भूल जाते हैं । घरके काम-काजमें लगी हुई वेचारी माता | 


आकर देखती है--कलेत्रा पड़ा-पड़ा सू रहा है । पुत्र-स्नेइसे 
विहछ होनेके कारण sant आँखसे आँसू बहने लगता है, वह 
Tae होकर कहती है--“वेटा ! दुपहर होता आया, अमीतक. 
तेने कुछ नहीं खाया | और बाळक तो दो-दो, तीन-तीन बार खा- 
पी चुक्रे ।? 

जो जन्मसे ही इस तरह भगवानक्री तरफ लौ लगाये उन्न 
होते हैं उन्हाको ware शरणागतिबुद्धि होती है | यह बात 
बिल्कुल, deel. आने. सत्य हैः कि शरणागत हो जानेपर. भगवान्‌ 
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| उसके सत्र अपराध क्षमा कर देते हैं और उसको अभय ( मोक्ष ) 
द्वे देते हैं | किन्तु दुनियासे मुंह मुड़ जाना और भगवानकी तरफ 
मुख हो जाना यही तो कठिन है। यह क्यों, सब जानते हैं और 
| जाना तरहकी समाडोचनाएँ भी किया करते हैं कि कलियुग नाम- 
| जपसे ही मुक्ति हो जाती है; परन्तु आप ही देख लीजिये, नाम- 
जपपर :पूर्ण विश्वास करके इस सहज नुसलेसे कितने आदमी 
| फायदा उठाते हैँ ! हमारे शरीरम घोर रोग रहता हे, उसके कारण 
हम बड़ी-बड़ी तकलीफ उठाते हैं, परन्तु छोटा-सा उपाय हमसे 
| नहीं हो पाता ) पड़ोसीकी वतायी हुईं साधारण-सी दवा लाकर 
त घोटी जाती है. और न पीयी ही जाती है | रोगमें छटपटाते रहते 
हैं | बतळानेवालेने कहा है कि. कोडियोकी दता. है और इम भी 
जानते हैं कि बड़ी सीधी-सी वात है; परन्तु फिर भी न हमसे 
दवा होती है, न रोग जाता है । बात यह है जव HAM 
होगी, तमी हमसे सीघे-से-सीघे उपाय भी वन आयेंगे, अन्यथा हम 
ब्रिचार ही करते रह जायँगे और समय निकल जायगा । 








जन्मदरिद्रका इष्टान्त सुना ही होगा--एक मयुष्य बड़ा 
दरिद्र था, उसके कारण बहुत दुःख पाता था | घर और वंशका वह 
अच्छा था, परन्तु भीतर जो उसकी नाजुक दशा थी उसको वही 
जानता था | उसके उस दारुण दुःखको देखकर एक WATS 
सिद्ध दयार्द्र हो पड़े | चुपचाप उसे GoM अपनी शोढीसे पत्पर- 
का एक टुकड़ा देकर कहा कि ले, इस TOA ले जा, लोहेके लगा 
देना । वह सोना हो जायगा | व. ईस उपायसे अपनी SATA 
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दुःख मिटा ले | किन्तु चार महीनेके बाद मैं जब BET तो यह | 


पत्थर लेता जाऊँगा | 
ये घरमें आये और बड़े प्रसन हो रहे थे कि अब अपनी 


दद्धितासे छुटकारा पा गये | एक दिनमें ढेर-के-डेर लोहेके इसे 
छुआ देंगे | बस, फिर क्या है, जन्ममरके लिये छुट्टी हो गयी। a 
आप प्रतिदिन लोहेका भाव पूछते रहे। अभी महँगा है; क्या | 
जल्दी है, चार महीने पड़े हैं । एक दिनमें तो सोनेसे घर भरा 
जाता है | बस; रोज भाव पूछते-पूछते ही चार महीने बीत गये | 
यह सोच रहे थे कि आज चार महीने इए हैं। क्या साधूजी 
अंग्रेजी टाइम थोड़े ही साधते हैं | दो-चार दिनमें आयेंगे तबतक 
लोहा लाकर दरिद्रताको दूर भगाये देते हैं । संयोगकी बात है, 
दीक चौथा महीना समाप्त होते ही उसी दिन साघु आये और 
उन्होंने कहा कि कहाँ है वह पत्थर ? अब ये क्या कहते | घरमे 
सब कुछ ecient भी उस समय छोटी-छोटी दो लोहेकी ae 
ही मिलीं जिन्हें ये पत्यरसे छगा पाये | बाकी फिर वेसे-के- 
वैसे ही | | 

आप देखिये, कितना सरळ उपाय था | बस, लोहेपर पत्थर 
छुआ देना ही तो था। कीमिया करनेके लिये, इमीटेशन बनानेके 
लिये कितनी झूैँका-फाँकी करनी पड़ती है; परन्तु इसमें तो हाथ 
हिला देनेभरकी देर थी | किन्तु बह भी उस जन्मके भाग्यवानसे 
हुआ ? सरळ-से-सरछ उपाय भी हुआ तो क्या गर्ज, उसका बन 
आना तो शर्त है | नामी हकीमको SFA दवा दामनकी दामनमें 
aa रह जाती है और हमारा दम निकल जाता हवै । 
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ब्रस, यही खेल यहाँ होता है | हम भक्तिग्रन्य खूब पढ़ छेते 
हैं । शाल्ज्ञान खून दो जाता है। हजारों बार हमारी आके 
नीचे होकर यह लेख निकल जाता है ङ्ग भगवानूकी शरणागति 


हो जानेपर मनुष्यको कोई भय नहीं रहता, परन्तु इस शरणागतिके 
अमिछुख आजतक नहीं होते | enti देखा है, पास ही सिद- 
ft देवमन्दिर है, परतु वहाँ नहीं जाया जाता | और हजार काम 
दूर-दूरके हमसे बन आते हैं; परन्तु देखदशैनके छिये नित्य विचार 
ही करते रहते हैं, जा नहीं पाते । 
असल बात यह है कि हम चाहे अपने मनमें चाहा करें, 
| क्या होगा £ जब भगवान्‌ चाहेंगे तभी हम दुनियासे मुड़ेंगे और 
भगत्रान्‌के अभिमुख हो सकेंगे । और भगवान्‌ भी तभी चाहते हैं 
जब हमारा TE अनुराग और सच्ची भावना देख लेते हैं, हमें उसका 
पात्र समझ लेते हैं| आप ही देख लीजिये कि जिस समय हम 
AAA तरफ मुडे और We हमें अङ्गीकार कर लिया॥ 
1 फ़िर क्या हमं कुछ अप्राप्य रह जायगा ! एक पुरुषार्य क्या; 
aah हमारे पीछे-पीछे चलेंगे | भगवान्‌ हमारे वशीमूत हो जाते 
हैं । तब इतना बड़ा उच्च अधिकार देनेके लिये मगवान्‌ क्या 
कुछ नहीं सोचें-समझेगे ! 





असल तो यह है कि शरणागत हो जानेपर हमारा सब 
। मार भगवानूपर ही हो जाता है । जहाँ हम War शरणमें 
गये और “मैं आपका हूँ? यह निवेदन किया, वहींसे हमारी सब ४ 
| pecan भगवानपर ही जा पडती हैं । हम Fee हो जाते हैं, 
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हाथ-पैरतक नहीं हिलते | सब ` कुछ हमारे लिये भगवान्‌ ही 
करते हैं | चाहे हम अपने हृदयमें न भी सोच, परन्तु भगवानका 
यह ब्रत है कि जो मुझमें आत्मापण कर देते हैं उनका any 
में करता हूँ | आप किसी सजनके यहाँ पाहुने होते हैं तब आए 
चरसे अधिक आरामकी आशा नहीं कर सकते । न अपने आराम- 
के' सब सामानकी चिन्ता ही. करते हें । दूसरेके स्थानपर जाका' 
हमें जैसा भी छुमीता Re जाता है, हम सन्तोष कर हेते हैं, 


मुखसे नहीं कहते | परन्तु जैसे ही आपका SU उनके Fa | 


हुआ कि उनको उसी समयसे आगे-से-आगे आरामका इंतजाम 


करना पड़ता है। वे बेचारे सोते-सोते भी किसी बातकी याद 
आनेपर चौंककर उठ बैठते हैं, और नौकरको बुलाकर कहते हैं 
(अरे माई शामके लिये उनके AKA सवारीका प्रबन्ध करना मै | 


भूल गया | शायद वे 'रामनिवासबाग? देखने जायँगे ।? कहिये, 
साधारण ज्ञान रखनेवाळा आरामतळब मनुष्यतक अपने प्राघूणिक- 


की इतनी चिन्ता रखता है किं अपना खाना, पीना, सोनातक . 


किरकिरा कर tae | बहुत-से इसी क्लेशको कारण किसी 
प्राधूणिकको अपने खास रहनेके स्थानमें नहीं ठहराते | दूसरे 
मकानमें टिकाते हैं, जिसमें कुछ कमी भी रह जाय तो अपनी 
इतनी जिम्मेवारी नहीं रहती; कुछ जरूरत होनेपर आधू्णिक 
अपने-आप भी प्रबन्ध कर लेता है। और हमें यह कहनेका 
अवसर भी रहता है कि आपने कहळाया क्यों नहीं, तत्काळ 
प्रबन्ध कर दिया जाता | आजकल तो खैर पाइुनोंके लिये होटल- 
का द्वार खुळा है | केवल बिल चुका देना पड़ता है । किन्तु 
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जिन आतिथेयोंके यहाँ अतिथियोंका पैंड-पैंडपर ध्यान खखा जाता 
है उनकी चिन्ता वही जानते हैं ।. फिर अतिथि तो कुछ कालके. 
ही लिये आता है और सव वोझ हमपर रखना भी नहीं चाहता, 


qe शरणागतका तो सव Ae भगवान्‌ अपने उपर समझते हैं । 
फिर आप ही देख लीजिये, सहसा इतना बड़ा अधिकार न 
तो हमें मिल ही सकता है और न विना सोचे-समझे भगवान्‌ ही 
हमें अभिसुख कर सकते हैं | ys 

| ` साफ बात तो यह है कि यदि हमें भगवान॒का माहाल्य कुछ भी 

। wen है, हमारी उनमें कुछ भी भक्ति है और हृदयमें उनके प्रति कुछ 
भी प्रेम है. तो लाख तकलीफ उठाकर भी हम भगवानकी मक्ति करेंगे। 

| ज्ञग विब्न डालेंगे, हमें तकलीफ पहुँचायेंगे और हम उन विष्न-वाधाओंको 

| हठाकर तकलीफोंको सहकर भी भगवान्‌की तरफ ही जायेगे । हम 

| अपने आरामको और उपार्योकी सरलताको नहीं देखेंगे | हम देखेंगे 
अपने ध्येयको । हमको भगवान्‌की तरफ भावना है और उनसे 

' मिलनेकी चटपटी है तो छाख दुःख सहकार म्री हम उनके मिळने- 
के उपाय करेंगे। इसके विरुद्ध--दूसरी तरफ जानेमें अनेक 
आरामके लाळच भी दिये जाते होंगे तो भी हम उस ओर नजर- 
तक नहीं डालेंगे जिसकी तरफ जिसकी लगन लग जाती है वह 
आरामको नहीं देखता | वह तो उसकी TAK लक्षय रखता हे. । 
किन्तु जो आराम देख रहा है उसकी लगन सच्ची नहीं, उसकी 

` गन तो सरळतापर है | मान लीजिये आपको are जरूरत 

है, आप उसके लिये कहाँ-कहाँ जायेगे, कितने-कितने कष्ट उठायेंगे । 

हम कहेंगे, “भाई | इतना दुःख क्यों उठाते हो। लो: उसके स्यन- 
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Fae पत्यरका दुका ले लो I? तो क्या आप मान जायेगे ३ 
पत्थरके मिळनेमें कोई श्रम नहीं, परन्तु हम श्रम करके भी छेते है 
सोना | क्योंकि हमको जरूरत तो उसकी है । 

बस, इसी तरह जो सच्चे श्रेयःकामुक हैं वह अपने श्रेष 
और घ्येयक़ी ओर ही दृष्टि रखते हैं, उपायकी सरछतापर लू 
नहीं होते । चाहे हमें कितनी ही तकलोफे मिळे, कितना ही परिश्रम 
. करना पड़े; परन्तु हमें वास्तविक सत्य सुख, सचा जो हमारा 
maa है बही मिलना चाहिये | उसकी मप्राप्तिके fet चाहे 
कठिन-से-कठिन जप, तप, यज्ञ) दान, उपवासादि करने पढ़ें, 


चाहे तीर्थ-तीर्य घूमना पड़े, परन्तु ग्राप्त करना हमें बद्दी हैं। 


हमारी दृष्टि हमारे प्रापतव्यपर है, सरलतापर नहीं | जो यज्ञ, याग, 
तपस्यादिको कठिन समझकर सरळताको टटोळते हैं, माळूम होता 
है, वे अपने प्राप्तव्यपर दृढ़ नहीं हैं । मजनूको अपनी प्रेयसी 
Gent इतना प्रेम था कि उसकी प्राप्तिके लिये उसे कोई कैसी 
भी कठिनाईका काम बताता तो वह उसको ध्रातिको SATA उसे 
प्रसन्नचित्तसे करने लगता | किसी get Het दिखाकर कहा 
कि तुम्हारी Sar इसीमें छिपी हुई है, तुम उसे पा सकते हो, फिर 
क्या था, वह अपंनी तकळीफोंका वादावर्द किये बिना ही तत्काळ 
उसमें कूद पड़ा | 


जो यह कहते हैं कि अमुक उपाय कठिन है, यह सरल हैं, 


se 


व 


q 
् 
; 
1 


वह अपने लक्ष्यपर ही दृढ़ नहीं । यदि कोई उपाय सरल हो और | 


उसके द्वारा उनकी चाही हुई चीजसे दूसरी चीज मिलेगी तो क्या 
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वह ळे SUE और यदि .अपनो चाही चीजके लिये उन्हें कठिन 
परिश्रम करना पड़ेगा तो छोड़ देंगे ? इसळ्ये awa बात 
तो FACT नहीं। सच्चे भक्त और भगवानक्रे प्रेमियांको तो 
चाहे कितना भी कठिन उपाय और परिश्रम काना पढ़े, उन्हे 
इसकी कोई TA नहीं, FS तो प्रयोजन है भगंत्ान्‌से । उनका 
प्रातत्य, उनका OM, उनका प्रेष्ठ, जहाँ होगा उसी ओर वे 
अमिमुख हो जायेंगे । परन्तु वे उसीके द्वारा उसे पाना चाहते 
हैं, अर्थात्‌ उनका उपेय भी वही और उपाय भी वही | अतएव 
उसको पानेके लिये वे उसीके शरण आते हैं, दूसरी ओर चाहे 
कितनी ही सरलता हो उनकी नजर नहीं जाती | बस, समझ 
लीजिये, ऐसे ही awl यह वात है और बही ooh के. 
अधिकारी भी हैं । | 


अब रही यह कि जैसा छोग समझते हैं 'प्रपत्तिः क्या उतनी 

aw है ? जो जन्मसे ही मगवानका अनुराग लिये उतपन्न होते हैं 
अथवा जिन मक्तोंको शापादिके कारण साधारण कुटुम्बे जन्म 
fat है उनके विषयमे तो पहले कह आये हैं, उनकी वात तो 
जाने दीजिये | किन्तु अन्य gest भगवानके अभिमुख होना 
और उनकी मक्तिमें लीन हो जाना क्या सहज ही हे = 
संसारी प्रवाह एकके अनन्तर एक ऐसा चळता कि मरते 
si मनुष्यको अवकाश नहीं लेने देता। चौदह-पंद्रह वर्षे- 
fat बाल्यात्रस्था तो अज्ञान दशा गिनी जाती है परन्तु 
यौबनंका आरम्भ जसे ही होता है और मनुष्य विवाह करके 
गहस्थाश्रममें जैसे ही प्रवेश करता है वैसे ही वह धनैषणा- 
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watt ऐसा पड़ता है कि इनके सिवा ia | 3 
ताकनेका ही अवसर नहीं मिळता । अथम तो aft और घन यही | ६ 
इतने आसक्तिकर्ता और प्रतिबन्धक हैं कि इनकी मायामें Ty 
ु्यको दूसरा ज्ञान ही नहीं रहता । दुनियाके वैज्ञानिक 
जिसकी दष्टिमें ही इतना भयंकर असर बतलाया है कि उसके 
पड़ते ही जादूकी तरह आदमी खिच जाता है, उस ae मोहसे 
अलग होना कया सहज है £ अज्ञोंकी बात तो जाने दीजिये, किन्नु 
जो छोक और राख 3 22 वही आते |. 
हैं, उनतकको अपना भान नहीं रहता, फिर दूसरोकी क्या कथा। 
अत्युत Arent तो यहाँतक कहना है कि समझदार लोग ही ज़्यादा. 
चक्करमें पड़ते हैँ । किंसीने कहा है-- 

अज्ञास्तरन्ति पारं विज्ञा विशाय = asia 

कथय कलावति ! केयं तव नयनतरङ्गिणीरीतिः ॥ 

“अजान आदमी चाहे पार उतर जाय॑, परन्तु विज्ञ लोग 
जानते इए भी उसमें डब जाते है | अतएब हे अद्भुतकलाशाढिनी ! , 
बतलाओ, तुम्हारी इस नयननदीकी यह क्या नयी रीति है [ नदीमें 
उसकी थाह या तैरना नहीं जाननेवाले डूब जाते हैं. और जानकर 
यार उतर जाते हैं, किन्तु यहाँ विपरीत है ] ?? 

साधारण ज्ञानियोंकी तो क्या चलायी, जगद्मसिद्ध प्रभाव- 
शाली विश्वामित्र आदि ऋषितक इस Hee नहीं बच पाये। ' 
जो ऋषि सङ्गसे बचनेके लिये जंगळमें चले गये, eit 
ave करनेके लिये केवळ दर्भके अङ्करमात्र भोजन करते थे 


२९४ 


( 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


Se इलोकका भाव २९५ 
उन्हें. “भी इस जादूने ऐसा TSH छिया कि आजतक कैदसे नहीं 
(| । कालिदास कहते है. डक 
पुरा ख दभोइरमातरवृत्ति- 
श्वरन्सुगेः सादसृपिम्रोना 
समाधिभीतेन किलोपनीतः 
पञ्चाप्सरोयौवनङूटवन्धस्‌ ॥ ` 
eager भोजन करके मृर्गेके साथ बिचरनेवाले शात- 
कणि ऋषिको समाधिसे डरे हुए इन्द्रने पाँच अप्सराओंके यौवन 
। हपी कूटयन्त्रमें कैद कर लिया p 
Gata मायाको सब लोग जानते हैं | 'निन्यानवेका फेर” 
दुनियामें प्रसिद्ध है। यह वह मदिरा है जिसके हाथमे आते ही 
आदमी नशेमें बेहोश हो जाता है। बिहारी कहते हैं — 


कनक HARE सो शुनी मादकता अधिकाय | 

चह खाये वौरात है, यह पाये बौराय॥, 

बात तो यह है कि कान्ता और कनक--मवसागरके दो 
मयंकर Hat हैं । इनमें पड़े पीछे आदमीकी तो क्या कथा, वड़े 
बड़े ज्ञानके जहाज भी डूब चुके हैं । ठीक ही तो कहा है 

Sot BU श्रमं चक्रे कान्ता कनकेषु च। 

ताखु तेष्वप्यनासक्तः साक्षाद्‌ भगा नराकृतिः ॥ 

(्रिधाताने कान्ता और कनकः दो प्रकारके भयानक चक्र 
बनाये हैं | इनमें अतासक्त रहकर जो वच जाता है उसे नरके 
रूपमें साक्षात्‌ शिव, समझना «चाहिये |! जब्र दो ही चक्ररोंका यह 
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हाळ है तब मनुष्यके पीछे तो ग्यारह चक्करोंका सामान' stay 
साथ रहता है | पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय और Gah नेता 
मनीराम, इस तरह ये ग्यारहों भयंकर रुद्र समयपर बह रोद्र रूप 
धारण कर लेते हँ कि - मनुष्य सदाके ल्यि आपत्तियोमे फँस जाता 
है । मनुष्यकी इन्द्रियालसा और मस्ती थोड़े दिनकी होती है, 
किन्तु उसका स्थायी परिणाम सदाके लिये उसे हीन कर डालता है । 
ज्ञानियोंने कहा है ' — 
__ क्तिपयव्विसस्थायिनि मद्कारिणि यौवने दुरात्मानः । “3 
विद्धति तथापराधं HHA Fat यथा सर्वात ॥ 
dz दिनके पाहुने, किन्तु नशीले इस यौवनमें अज्ञानी 
लोग वह अपराध कर बैठते हैं जिससे जवानी ही क्या, उनका 







सम्पूर्ण जन्म हीं व्यर्थ हो जाता है ।? एक आपत्ति हो तो उसका . 


उपाय किया जाय, परन्तु चारों तरफसे जहाँ खींचा-तानीं मची हो 
वहाँ बेचारा मनुष्य क्या कर सकता है। परमहंसशिरोमणि भगवान्‌ 
झुक कहते है-- 
` जिहेकतोऽसुमपकर्षत करहि ast 
रिएइ्नोऽन्यतस्त्वणुदरं श्रवणं कुतश्चित्‌ । 
घराणोऽन्यतश्चपलडक क च कमंशक्ति- 
वहथः सपत्न्य इव गेहपति छुनन्ति॥ 
: ` धुक ओर Tar खींचती है तो दूसरी तरफ तृष्णा, इधर 
कामेन्द्रियं खींच ले जाना चाहती है तो कभी aa और पेटका 
ग्रंइन ae हो उठता है | उससे बचता है तो - कर्णेन्द्रियके द्वारा 
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gn € लक x वहँसे बचने भी नहीं पाता है 
कि थोड़ी ही दरम GT डोरीसे दूसरी ही तरफ खिंच जाता 
2 | हरसे अभी Send भी नहीं हुआ कि 'ये चपळ आँखे 
दूसरी हा आ दश 5 जाती हैं। जिस तरह एक RETO कई 
faat ही और वे जिस तरह उसकी खींचातानीमें अच्छी तरह 
अमत करती हैं वही Sa इस मलुष्पकी है |? महर्षि व्यास तो 
खींचातानी भी नहीं कहते, वह तो कहते हैं «छुनन्ति’ | एक शरीर 
at और उसको खाँचनेत्राली दो-चार नहीं (Faqs? बहुत-सी |; 
सो भी कोन £ “सपल्यः |) ald, जिनका बैर जगस्सिद्ध है। 
बस; फिर वहाँ छिन्न-भिन्न होनेमं क्या कसर है ? प्रत्येक चाहती 
हैं कि समूचे गृहपतिको में ले जाऊँ अतएव वडे जोरके साथ 
चारों ओरसे wa खींचनेकी कसरत” हो रही है | अत्र कहिये,. 
` | ठुकड़े होनेमं कुछ बाकी रहेगा ? इसी कारण तो व्यासजीके अक्षर 
हैं “लुनन्ति? | 

| इस खींचातानीके मैदानमें दिमागको सद्दी-सळामत रखकर 
मगवानके आगे अभिउुख होना, सच कहिये, क्या सीधी बातं है ! 
यदि किसी तरह सत्सङ्गके कारण इस चक्करसे छुटकारा भी मिला 
| और भगबत्ग्राप्तिके लिये साधना भी आर्म की तो अनेक Ra 
| ऐसे आते हैं कि जिनके कारण साधन होना कठिन ही नहीं, 
| असम्मत्र-सा हो जाता है | यदि उस घाटको भी Seta साधन- 
में छगा ही रहा तो प्रथम नाना देवता ही उसकी मतिको व्यामुग्ध 
कर देते हैं, मिसते वह खर्गादिके सुख, भोग, साम्राज्य, HAT | 
आदिके लाळचमें पड़कर शरणागतितक पहुँचता ही नहीं | बच्चे- 
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२९८ शरणागतिरहस्य ह | 
तरह चमकीले खिळौनोसे भुला लेते हैं. इसी तरह ) 


ne भगबच्छरणागतिके लिये इढनिश्चय इए ,साधककी 
मतिको डुला देते हैं । और तो क्या, धुव, अह्लाइ-सदश 


द्क्तोंतकपर ये ग अपनी करतूत चलानेमें नहीं 
a । Les aa घरुबतक देवताओंके प्रक्षेमन- 
में पड़ जाते हैं । वे तक पश्चात्ताप करते हैं कि bal el 
नारदने मुझे पहले ही चेता दिया था कि देवता तुम्हारी मतिको 
रगा, परन्तु तुम दृढ़ रहना | मगवानके सिवा कुछ मत चाहना। । 
परन्तु-हतमभाग्य मैंने परात्पर नारायणके पास TSA भी “अन्तवत्‌ 
-ज्ञनका कभी-न-कमी अन्त होता है, ऐसे पदाथ खीकार कर छिये 
और तो और, खयं भगवान्‌ पहले भक्तको चक्करमं डालते 
हूँ । उसे यथेच्छ वरदान देकर अपनी भक्ति देना और अपनी 
शरणमे लेना बचा लेते हैं | महाभागवत प्रह्णादसे बढ़कर WATT 
'क्रेसपर हुई होगी, जिनके वचनको सत्य करनेके लिये अचेतन--- 
अस्थान--खंमेमें मगवानूको प्रकठ होना पड़ा | आपको अपने 
भक्तका अनिष्ट करनेवाले असुरपर इतना क्रोध आया कि ब्रह्मा, 
रुद्र, इन्द्र आदि देवता, ऋषि, पित्रीश्वर आदि समीने स्तुति करके 
आपका क्रोध शान्त करना चाहा, परन्छु न हो सका | उनकी साक्षात 
ग्रेयसी श्रीलक्ष्मीजी भी भगवानको अनुकूल न कर Tat | हद al 
गयी | जहाँ प्राणप्रिया लक्ष्मी भी ,अक्ृतकार्य हो रही हैं वहाँ 
उनसे बढ़कर WAR भला कोई मिलेगा जो भगवानको प्रसन्न 
करे ? परन्तु ब्रह्मा प्रह्मदसे कहते हैं--“तात ! प्ररामयोपेहि ate 
afd प्रभुम ॥? 'हे तात ! तुम्हारे पितापर कुपित हुए अमुको 
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‘wera गछोकका भाव २९९ 
मी रसन करी ।' आहा ! यहाँ 'प्रमुः पसे कितना मातर सूचित 
किया गया है | हमलोग हजार प्रसन्न 


करनेके उपाय करते हैं, 
परन्तु AAA करनेका यन्न भर हमारे अधीन 


i रन है । प्रसन्न होना हमारे 
हाथकी बात नहों, क्योंकि वे प्रमु हैं| बे प्रसन्न होना चाहेंगे 


तमी हमारे TAA खीकार करेंगे | 

प्रहार मगवान्‌के चरणामिं जा गिरते हैं । जैसे ही प्रहादको 
अपने चरणों पड़ा हुआ देखते हैं, दयाळु भगतरानूकी मनोवृत्ति 
दूसरी हो जाती है। काळाग्निकी तरह जो प्रचण्ड कोप चढ़ रहा 
था वह दूधे SHAH तरह अतर्क्रित शान्त हो जाता है | अपने 
ग्राणप्रिय भक्तको देखकर आपका हृदय गद्गद हो उठता है। बड़े . 
प्रेमले आप खयं अपने हाथसे प्रह्माइको उठाते हैं और प्रेममें मग्न 
होकर उसके मस्तकपर अपना श्रीहस्त धरते हैं | कैसा श्रीहस्त ? 
जो 'कालाहितित्रस्तूधियां , इताभयम्‌!--काळरूप aie जिनकी 
मति त्रस्त हो रही है उनको जिस हस्तने अमयदान दिया है | 
प्रहादके इस AGEN, उनकी इस भाग्यवत्तापर महर्षि व्यास 
naz होकर धन्य-धन्य कह उठते हैं। वे उनकी भाग्यवत्ताका 
असिनन्दन करते हुए कहते हैं--“महामागवतोऽभकः ।? 

मगत्रानके इतने प्रिस होनेपर भी भगवान्‌ पहले प्रहादकी परीक्षा 
करते हैं, नहीं-नहीं उन्हें. gad हैं | आप कहते हैं---वर 
बृणीष्वामिमत कामपूरोऽस्यहं दणाम्‌--कस्स sere | तुमको 
जो चाहिये सो मोंगो | यह मत समझना कि बड़े-बड़े पुण्पछोक 
आदि में नहीं दे सदूँगा | 'कामपूरोऽस्यहं तृणाम/--मे AGT 
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३०० शारणागतिरहस्य ` 

मनोरथोको पूर्ण करनेबाळा हुँ । किंतु प्रहद कौन 'हैं ? - nena. 
asin: ।? वेः कहते हैं---'मा मां प्रलोमयोत्पत््यासक्तं कामेषु 
258, | 'हे भगवन्‌ | हम-सरीखे तो जम्मसे ही कामनाओंमें आसक्त: 
हैं, फिर मुझको आप कामनाओंके प्रढोभनमें क्यों फेसाते हैं १ 


` जळा, जहाँ प्रह्मद-सरीखे महामागवतोतककी यह कठिनाति- 
कठिन परीक्षा की जाती है वहाँ साधारण साधकोंकी क्या गिनती | 
है ? साधक अद्ृ्वद़ा या सत्संगादिके कारण काम्य तरिमूतियोंसे 
बचकर मावानके अभिमुख भी हुआ और भक्तिसाधना करते समय | 
कठिन परीक्षा करनेवाले देवताओंके ग्रत़भनमें आ गया तो 
भगवच्छरणागतिसे वश्चित हो जाता है । ऊँचे-से-ऊँचे दिव्य लोक 
ही क्यों न मिल जायेँ, परन्तु “गतागतं कामकामा ळमन्ते'-संसारमें | 
यातायातके चक्करसे त्रिमुक्ति नहीं होती । क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके 
विशन्तिः--पुण्य क्षय alae फिर इस कर्मम्निं आना पड़ता है। 
. यदि इस ane भी निकलकर आगे बढ़ा और साक्षात प्रमु 
की हुई बरदानसमयकी अन्तिम परीक्षामें an गया, प्रभुक्े | 
सिवा दूसरी चीज माँग बैठा, तो भी “तमारूढच्युतं बिदु'? इतना 
ऊँचा पहुँचकर भी वह फेल समझा जाता है । WATT इन्द्र, वरुण, 
' कुबेर आदिकी विभूति दे देते हैं, 'पारमेष्ठयम्‌ः ब्रह्मा बना देते हैं, 
और तो क्या मोक्षतक दे देते हैं, परन्तु अपना भक्तियोग---शरणागति 
सहज ही नहीं देते । ae ae 


माता अत्यावश्यक गृहकाय में लगी हो, औरं बच्चा ath पास 
आनेको रोता हो और मचलता-हो, उस समय माता बहलानेके लिये 
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एक्क खिलौना दे देती है | यदि वह उससे राजी हो गया तो मेँ 
तिश्चिन्त दो जाती है । यदि वच्चा उससे भी नहीं माना तो और भी 
अग्रिक चमचमाते खिलौने उसके पास फेंकती है, उसे मनाती है, 
पुचकारती है । यदि इनसे बालक वहल गया तो फिर वह नहीं 
आती | किन्तु ऐसा हठी वारक हुआ कि वह कितने ही Pea 
दे, कितना दी पुचकारे, परन्तु जवतक वह स्यं पास्‌ न आत्रे 
और उसे छातीसे छगाकर स्तन नहीं पिछावे तवतक हठ न छोड़े 
तो अन्तमें पुत्रस्नेहवती उस माताको खयं आना पड़ता है और 

अपने वात्सल्यमाजनका अनुरोध रंखना पड़ता है | बस, भगवान्‌ 
ही मक्तको पहले इसी प्रकार विमूतियोसे सन्तुष्ट करना चाहते हैं, 
ai, पारमेष्ठय, और तो क्या, मोक्षतक दे डालते हैं, परन्तु अपने 
ऊपर उसका बोझ नहीं लेते | किन्तु यदि ऐसा हठी मक्त मिं कि 


न Ware न च पारमेष 


न सावेभौमं न रसाधिपत्यम्‌। 
a योगसिद्धीरपुनभवं वा 


समञ्जस! त्वा विरहय्य Bee I 

- & खर्म, ब्रह्माधिकार, सावेभौमता, सत्र रसातळकी श्लामिता, 
नाना तरहकी योगसिद्धियाँ, और तो क्या, मोक्षतक आपको 
छोड़कर नहीं चाहता ।? अपनेसे मुझे एयक कर दें और ये चीजे 
दे तो मैं इनको नहीं चाहता | आपके Pret, आपके बिना, मं 
इनको लेकर क्या करूँगा? onset WER? हाँ, आपसे 
fin न हो तो यह चाहूँ । परन्तु जहाँ आप हैं, वहाँ इनको - 
मोंगना केवळ अहसानका बोझ बढ़ाना है या पुनरुक्त है। आपके 
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३०२ शरणागतिरहस्य 
चरणोंके साथ तो ये चीजें खत खिंची हुई चली आती है| 


अतः मुझे तो आप चाहिये, मैं और कुछ नहीं चाहता । भक्ता | 


जब इतना दृढ़ अध्यवसाय देख लेते हैं तत्र भगवान्‌ भी प्रसन्न 
हो उठते है और उसको अपना कर लेते हैं, अपनी शरणमे छे 
लेते हैं| जब मगवान्‌की शरणमें आ गया, फिर क्या भय है! 
भृत्युरस्मादपैतिः---साक्षाद्रयाधिदेवता काळतक उससे हाथ जोड़ता 
है । शरणागतिकी इसी महत्ताको दिखलाते इए भगवान्‌ यहाँ 


कहते हैं--“सकृदेव प्रपन्नाय? | जो “प्रपत्ति? अङ्गीकार कर छेता 


है और मैं तुम्हारा हूँ यह एक बार मी कह देता है उसे मैं 
यावन्मात्र भयकारक पदार्थोंसे अभय दे देता हूँ । यहाँ अमय दे 
देना उपलक्षणमात्र है, सब कुछ दे देता हूँ। क्योंकि जब 
भगवान्‌ उसकी शरणागति खीकार कर लेते हैं तब सब कुछ 
. उसका अमीष्पूरण; उसका योगक्षेम भगवानको करना पड़ता है। 
वह जो चाहे सो तत्काल भगवानको उपस्थित करना पड़ता है । 
और तो क्या, खयं भगवानको यहाँतक लक्ष्य रखना पड़ता है कि 
किस समय उसे क्या आवश्यक है, फिर और कौन-सा पदार्थ 
बाकी रहा ? अतः यहाँ उपर्लक्षणरूपसे ही कहा है कि “सर्वभूतेभ्य 
अभयं ददामि’ प्राणिमात्रसे अभय दे देता = | 


प्रपत्तिः का अथं आप सुन चुके हैं कि 'प्रकर्षेण अर्थात्‌ 
सवेभावेन पत्तिः अर्थात्‌ भगवत्सनिधौ आगतिः |? अर्थात्‌ चारों 


१ एक बात कही जाय और Set तरहकी दूसरी बांत स्वतः समझी 
जा सके ऐसे अवसरपर-उपळक्षण समझा जाता दै | 
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Eta’ Wise भाव ३०३ 
तरफसे अपना सब सम्बन्ध हटाकर “सब कुछ मेरे अव भगवान्‌ ही 
है? इस तरह आत्मनिवेदन कर देना यही तो उसका सारांश 


है | अन्तर्यामी भगवान्‌ विभीषणका भी यह भाव जान चुके हैं ! 
विभीषणने आगे स्पष्ट अपने मुखसे ही कहा है--- 


परित्यक्ता मया war सित्राणि च धनानि च। 
भवद्तं हि राज्यं मे जीवितं च सुखानि च ॥ 

“मैं लङ्का, मित्र, धन, धान्य सबको छोड़ चुका हूँ । मेरा 
राज्य, सुख और तो क्या, जीवनतक मेरे सत्र आप हैं । जब 
शरणागत अपना अस्तित्वतक मिटाकर आपका ही हो चुका तो 
क्या भगवान्‌ अब कुछ कमी GSN ! वस, जैसे वह अपनेको . 
भगवानके A कर चुकता है वैसे भगवान्‌ मी अपने हृदयमें 
उसके अधीन हो चुकते हैं | सब कुछ उसे दे चुकते हैं, अतएव 
अमय शब्दके अंदर सर्वखका क्रोडीकार करते इए आज्ञा करते 
हैं कि 'प्रपन्नाय अभयं ददामि |? 


दुनियाके साधारण-से धनी और समर्थोतकको देखा है कि. 
कोई अपना सम्बन्धी या भृत्य जबतक अपना आत्माभिमान रखता 
है, या अपना और खामीका यह अलग भाव रखता है तवतक. 
ant भी उसके aati नुकताचीनी और दूसरी दृष्टि रखता दै | 
किन्तु जब वह यह कह देता है कि “मैं अब आपका हूँ; मेरी रजा अब 
आपके अधीन है? तब उसी समयसे उसका भाव बदल जाता eI 
उसके कार्यो ale आनेकी सम्भावना भी हो तो भी वह उसका 
प्रतीक्षा न करके पहलेसे ही आप खयं पूर्ण कर देता है । उसको . 
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णागतिरहस्य 
nee शार 


ठज़ित करना या उसका अपमान होना उसको सह्य नहीँ | 
उसकी छजा या अपमानको वह अपना समझता है । जब दुनिया 
साधारण धनीतक अपना इतना महत्त्व रखना चाहता है तब 
त्रिकोकीके भनी भगवान्‌ क्या अपनी प्रतिष्ठाकी ओर नहीं देखेंगे 2 
नहीं, जिस समय मकतके सुखसे यह निकल चुकता है कि मै 
आपका हूँ, उसी समयसे भगवान्‌ इतने चार हो जाते हैं क्र 
उसके काममें हरदम खड़े रहते हैं | अतएव आप आज्ञा करते है 
कि caged तवास्मीति च याचते अभयं ददामि |? 
प्रपन्नाय? के पहले आया है “क्त्‌? | अर्थात्‌ एक बार मी 
जो पन्नः शरणागत हो जाता है उसको मैं सत्र प्रकारका अभय 
दे देता हूँ | यहाँ aaa’ ( एक बार ) कहनेसे क्या छाम हुआ ! 
क्योंकि भगवान्‌ आज्ञा कर रहे हैं कि शरणागत हो जानेपर 
यात्रन्मात्र जो भयक्रारण हैं उनसे मैं अमय दे देता =f अभयका 
अर्थ है मोक्ष | अर्थात्‌ उसे सांसारिक चक्रकी वरिडम्बनाते मुक्त 
` कर देता हूँ । जैले ही प्रथम बार Ta’ हुए फिर हमारे पास 
` दुःख और भय फठकने ही नहीं पायेंगे, क्योंकि मोक्ष ही जब हो चुका 
at फिर बाकी ही क्या रहा ? ऐसी हालतमें 'सक्कत्‌? का क्या 
तात्पर्य ? ठीक है । यही तो सूचित किया जा रहा है कि 
भगवद्मसादनके जितने उपाय हैं उन सबमें आवृत्ति अर्थात्‌ 
बारंबार AR आवश्यकता होती है । जप, कीर्तन, तीथोटन 
आदि सत्र ही पुनः-पुनः किये जाते हैं । “अधिकस्पाधिकर फढ़म्‌? 
के अनुसार जितना किया जाय उतना ही-अविक फछ होता है । 
वहाँ शात्रकी यह आज्ञा अनुस्यूत रहती है कि जितना अधिक 
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किया जाय उतना ही अच्छा | किन्तु 


: “प्रपत्तिः में आवृत्ति शात्रको 
अभीष्ट नहीं | वहाँ एक बार अनुष्ठान ही काफी है ॥ प्रपत्तिके 


लिये कहा है 

सक्ृदेव हि शास्त्रार्थः कृतोऽयं तारयेन्नरम | 

“यह US आज्ञा केबल एक वार ही करनेसे मनुष्यका 
उद्धार हो जाता है |? Ga के आगे “एव और दिया है, उसका 
अर्थ 2 कि अधिकारीको cok केवल एक वार ही लेनी 
चाहिये । जो इसके विपरीत करेगा ae शात्राज्ञाको Et 
करेगा | बस, शरणागतिका Tl माहात्म्य सूचित करते हुए कि 
(जो एक बार भी इस परम भागवत धर्मको Sea कर लेता है 


फिर उसे कोई प्राप्तव्य नहीं रहता’, भगवान्‌ आज्ञा करते हैँ-- 
“सक्देव? | ः 


ठीक है | बहुत-से आचार्य यहाँ “Ga? की यही योजना 
उत्तम मानते हैं, परन्तु मेरे विचारसे एक शङ्का यो-की-यों बनी 
रही । वह यह कि आप शरणागतिका क्षेत्र बड़ां विस्तृत बता 
चुके हैं । शरणागतके भीतर “आननुकूल्यस्य सङ्कल्पः ग्रातिकूल्यस्य 
चर्जनव? इत्यादि छः प्रकार आ जाते हैं | उनमेंसे आत्मनिवेदन 
जहाँ किया कि भगवातके ऊपर हमारे समस्त योगक्षेम, ठु:ख- 
निवृत्त्यादिकी चिन्ता जा पड़ती है. । साधारण-सा स्वाभिमानी 
पुरुषतक जब अपने आश्रितसे यह कहरा लेता है कि “अब आप 
मालिक हैं, मेरी ऊना आपके हाथ है, उस समय उसका सम्पूण 
भार वह आप वहन करता.है | यावन्मात्र उसको चिन्ताएँ मानो वह. 
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३०६ bir शरणागतिरदस्य 
. मोळ ले लेता है | फिर जगदीश्वर भगवान्‌ आत्मनिवेदनके अनन्तर कुछ 
बाकी wan ! विश्वभरमें भगवानकी भक्तवत्सलताका डिंडिम-पिर 
रहा है । भगवानका भक्त जहाँ हुआ और उसपर "भगवानका हैः 
यह छाप जहाँ पड़ी कि मानो भगवान उसके साथ-साथ रहने 
and हैं | मजाळ क्या है कि उसमें कोई न्ुटि रह जाय । कोई 
उसका अनिष्ट करे, यह तो सम्भव ही कहाँ है ! "त्वयाभिगुप्ता 
विचरन्ति निर्भया बिनायकानीकपमृद्धछु प्रभो”--जो लोकपाल सब 
संसारको दण्ड देकर शासित करते हैं उनके भी नायकोंके अग्रगण्य 
होकर तुम्हारे भक्त निर्भय fad हैं । जब एक सिपाही- | 
मात्रके भरोसेपर हमको बड़ी हिम्मत “हो जाती है, तब छोकपालोंके 
अग्रगण्य मस्तकपर TENTS पास कभी भयसंकथा. आ सकती 
है १ कारण यह है कि जब भक्तके अधीन त्रिलोकीके नाथ भगवान्‌ 
ही हो चुके, तब उनके अधीन रहनेवाले लोकपालादि यावन्मात्र 
'अघिकारियोंदी तो शक्ति ही क्या है कि भगवद्धक्तके विरुद्ध चलें, _ 
बरं कई जगह तो यहाँतक देखा है कि भक्तको आगे भगवानूकी 
भी नहीं चलती | खयं भगवान्‌ ही SAR होकर कह देते हैं 
कि 'भाई ! मैं इस समय बिबश हूँ । भक्त जो चाहेगा . वही 
"होगा ।?` श 
भगवद्भक्त अम्बरीष एकाद्शीके ब्रतके अनन्तर द्रादशीके 
'दिन “पारण? करनेकी तैयारी कर रहे थे | इसके पूव केळ एकं 
एकादशीका ही उपवास न at Bet समुपोषितः? तीनं दिनः 
का उपत्रास हो चुक्रा था | परन्तु नियमानुसार दान देना ब्रह 
को, मोजन कराना, „आये, हुए अतिथियोंका सत्कार, करके फिर 





'सरुदेच' ATU +» ३०७ 
पारण करना आवश्यक था । इसळ्यि.जैसे ही दानादिसे निवृत्त 
हुए कि महर्षि दुर्वसा राजाके यहाँ आ गये |. उनसे भोजनके 
लिये प्राथना करना राजाको आवश्यक हो गया । महर्षि इसको 
सीकार 'करके आहिकके लिये नदीपर चले गये, Bra वहाँ 
उन्होंने aga fer कर दिया | बड़ा ठंबा पूजन-पाठ ले बैठे । 
भगवान्‌ व्यास कहते हैं--चृहदृष्यायन! | इधर द्वादशी अर्थ मुह्॒त- 
मांत्र रह गयी | मक्तरिरोमणिं अम्बरीष कुछ श्षुधाव्याकु न थे | 
वे भागवत थे, ब्राह्मणोंकी प्रतीक्षामें और भी दो दिन भूखे रह 
सकते थे | किन्तु शाख्नाज्ञानुसार seal पारण करना आवश्यक 
था | अतएव पुरोहित आदिकी मन्त्रणासे एक आचमनमान्न ले 
छिया कि यह एक .तरह अशन शी हो गया और नहीं भी। वे 
ुर्वासाकी प्रतीक्षा करते रहे | 


दुर्वासा अपने सुदीर्घ आहिकसे निदत्त होकर आयें और 
राजाकी ओर जैसे ही उन्होंने नजर डाळी कि दिव्य ज्ञानसे 
उनको ` बिदित हो गया कि राजाने पारण कर छिया । बस, वे 
आगत्रबूला हो उठे | “अभक्त, <i, “अभिमानी? आदि कहकर 
वाचिक अपमान तो किया ही, साथ ही अपनी जठासे एक बाळ तोडकर 
राजाको दण्ड देनेके लिये काछाझिसद HT उसन की । 
वह रांजाको भस्म करने चळी । स्मरण रहे, उन दिनों मत्ती 
. रक्षाका मार विशेषरूपसे भगवानूने छे रखा था | अपने सुदशन- 
चक्रको ही राजाकी नौकरीमें बोल रखा था |: Talia तत्काल 


¢ 


ही कृत्याका काम तमाम करके दुर्वासाको सेमाला । gale बचने- 
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qos शरणागतिरहस्य 
के ढिये त्रिमुवनमें बूमते-.. इर कहीं भी आश्रय न पाकर अन्तम 
भगवानके पास पहुँचे | वहाँ भगवानने स्पट कह दिया-- 
अहं भक्तपराधीनों छाखतन्त्र इव leat 
साधुमि्रस्तहृदयः' ˆ i 
मैं मक्तोंके पराधीन हूँ । मुझे बिल्कुल खतन्त्रता नहीं। 
खतन्त्रता तो तब हो जब मैं पृथका सत्ता रखता होऊँ. | cag 
तु साधुमिग्रेस्तहृदय:?--मेरे हृदयको तो. साधु ( भक्ते) ग्रास कर 
लिया है, सर्वथा ले खखा है।कदाचित्‌ तुम कहो कि 
ये भक्त आपके ही तो हैं, उनकी जो महत्ता और गौरव है सब 
आपके ही कारणसे तो है | आप उनको हटा दो, दमन कर दो | 


तो आप कहते हैं--- 
नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तः साधुुसिर्चिना | 
श्रियं चात्यन्तिकीम्‌'` ˆ ०००७ ७ ७७७०७ ७७७ ००७० ७७७ || 


“में भक्तोंके विरहमें अपनी आत्यन्तिक श्री, और तो क्या, 
अपनी आत्मातकको नहीं चाहता | मेरे भक्त न रहें और मैं उनके 
अभावमें रहूँ, यह मुझसे नहीं हो सकता | यदि वचना है तो मैं 
जिसके अधीन हूँ उसीके पास जाओ ।'. लाचार होकर दुर्वासा 
लोौटकर अम्त्ररीषके पैरों पड़ते हैं | 

जहाँ भक्तके लिये भगवानका यह आग्रह है कि आप अपना 
गौरव नष्ट कर देते हैं परन्तु wnat बातको नीचा नहीं होने 
देते, वहाँ और क्या बाकी रह गया ? विस्तार. हुआ जाता है-- 


` परन्तु श्रीकृष्णावतारमें स्थानःस्थानपर देखनेको मिळता है कि भगवान्‌ 


भक्तोंके लिये अपना कितना-कितना अपमानतक सह लेते हैं; परन्तु 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





= 'खङदेव' Where भाव ३०९ | 
नना SS होने देते । श्रीदामा गोप कहता है-_धमाई | 
. » दगा । कन्हुआ जैसा घोड़ा मिले औँ 
में उसे छोड़ दूँ १? बस भगत्रान्‌ PS 
न्‌ घोड़ा बनते हैं और वह उनके 
है | जिन बैकुण्ठनाथके द्रोनमात्रके लिये 
अवसर पूछा करते हैं और बड़े भाग्योंसे बह 
चराचरनायकके मस्तकपर एक गोप पैर रखता 
हैः भगवान्‌ व्यासदेव इस बिडम्बनापर कहते हैं. 
STE कृष्णो भगवान्‌ श्रीदामानं पराजितः। 
'हारे इए श्रीकृष्ण श्रीदामाको कंघेपर बिठाते हैं। यहाँ 
श्रीकृष्णके साथ “भगवान्‌? की इस मगज्ी छगानेकी क्या जरूरत 
थी ! परन्तु वे यह दिखाना चाहते हैं कि fa देख ले कि 
भक्तोके ` आगे “भगवान्‌? की क्या दशा हो रही है । जिसे ‘ge. 
गुणैश्यंसम्पन्नः कहते हैं नह हारा है और जो गोप है वह उसके 
ऊपर GR है। Gaia दोनों अर्थोको दिखा रहा है | 
, भगवान्‌ भक्तोके आगे सदा हारे हैं । इन्हीं फजीतियोंके बरसे 
भगवान्‌ सहसा ही किसीको अपनी भक्ति नहीं देते | मुक्ति चाहे 
दे देते हैं, पर अपनी भक्ति नहीं देते । मुक्तिमं आप झंझटसे बच 
जाते हैं । एक वारमें सत्र dat चुक जाता है, किन्तु भक्ति देते 
ही सदाके लिये dar मोल ले लेना पड़ता है। इसीसे तो कहा है--- 
मुक्ति. ददाति कर्हिचित्‌ स न भक्तियोगम्‌। 
` जब भक्ते साथ आपका यह व्यवहार है तत्र जहाँ उसने 
| भक्ति स्वीकार कर ली वहाँ सब कुछ आप उसे एक बारें ही दे 
| चुके | अब उसे आपके पास आनेकी आवश्यकता ही कहाँ है ! 
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उसको जरूरत पड़ेगी तो उसके लिये आप .ही सौ दफा जाये, 
वह क्यों आवेगा | फिर “प्पन्तायः के साथ “सकृदेव? की संगति 
क्योंकर हुई 2 अतएव शरणागतिग्रकरणके योग्य. अच्छा अथ यही 
प्रतीत होता है कि--प्रपन्नाय,” जो शरणागत हो चुक्रा, तदनन्तर 
“तवास्मीति सकृदेव याचते)? तुम्हारा g यह SS Soles St 
. देता है, उसको में यावन्मात्र भयोंसे सदाके छिये मुक्त कर 
देता हूँ और यावन्मात्र आशास्य पदार्थ दे देता हूँ । 
तात्पर्य यह है कि वह जिस समय भगत्रान्‌की शरणागति 
खीकांर कर चुका और उनके पास आ गया. उसा समय 
तात्कालिक भय ( जिससे बचनेके लिये वह भगवानके पास आया 
था ) की निदृत्ति तो हो चुकी, किन्तु उसके पीछे उसने यह और 
कहा कि 'मैं तुम्हारा हूँ ।? "तुम्हारा हूँ यह कहना लक्षणाइत्तिसे 
दूसरा अभिग्रोय रखता है । क्योंकि भक्त जिस क्षण भगवानको 
शरणागत हो चुक्रा है उसी समय वह तो भगवानका हो जाता 
है । “आप ही मेरे सब कुछ हो, मैं तो अब आपका हूँः---यही तो 
शरणागतिका फलितार्थ है । फिर पुनरु्प्राय यह कहना कि “मे 
आपका हूँ? यह वाधित हुआ | अतएव इसका तात्पर्य यह निकलता 
है कि 'वर्तमानकाळका उपस्थित भय ही नहीं, यावन्मात्र age 
मुझे बचानेवाळे सदाके लिये अत्र आप हैं, क्योंकि में आपका हो 
चुका । मुझे. सब wale बचाइये |? शरणागत हो Bad ही सब 
qin जिम्मेवार भगवान्‌ हो gh, किन्तु उसके. अनन्तर 
उसने "मुझे भयसे बचाइयेश यह और कह दिया | अब तो और 
भी अहसान हो गया | अतएव भगवान्‌ इस याचनाके फलूखरूपमें 
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'सकृदेव” इलोकका भाव ३११: 


स अयसे. निदत्त ( अपबर्ग ) ही नहीं दे देते, याननमतर 
आशास्य ही दे देते हैं। फित यह हुआ कि भरन होनेके 
अनन्तर भक्तके कारण चाहे मुझे: हजार वार सङ्कट}! याचना, 
परिश्रम, SSSA आदि सहनी पड़े, किन्तु भक्तक्ो तो cata 
एक वार ही याचना करनी पड़ती है । 
` वास्तवे देखा जायःतो 'तत्रा्मीति याचते)? यह प्रपन्नाय? - 
का विवरणमात्र है | safe में मैं तुम्हारा हूँ इत्यादि सब कुछ 
आ जाता है | यहाँ केबल उसे स्पशर्थमात्र करनेके लिये ही कहा 
है कि “शरणागत होकर जो एक वार भी मैं तुम्हारा हूँ” कहकर 
( ध्वनिसे ) आगे आनेवाले भयोंकी निवृत्ति .माँगता है में उसको 
सदाके लिये स॒वे wale निवृत्त कर tare) . re 
यह तो हुआ, परन्तु ‘aad मम,? यह मेरा ब्रत ( नियम ) 
है, यह कहनेकी कया जरूरत आयी ? '्रपन्नाय अभयं ददामि? 
---शरणागतंको मैं संसारके यावन्मात्र फल दे देता हूँ, इसीमें तो 
सब कुछ आ गया था; फिर Ad मम? अक्षर -क्‍्यों बढ़ाये १ “रत 
मम? से यह दिखाते हैं कि शरणागतको सै अमय और फल दे 
देता हूँ, इसको साधारण न समझना, यह मेरा ब्रत ( दीक्षा ) है | 
त्रत जैसे किसी मी अबस्थामें छोड़ा नहीं जा सकता और यदि 
छोड़ दे तो ce और अदृश दोनोंसे वह गिर जाता है, उसका 
जीवन छाज्छित हो जाता है। इसी तरह शरणागत-रक्षा मुझसे 
न्रिकालमें भी नहीं छोड़ी जा सक्रती। x उ 
_ महाराज रुक्माङ्गद. एकादशीका ब्रत करिये, इए, नियम बैठे 
हैं । बह, सदा एकादशीका अखण्डित ब्त लिये हुए थे.। देवताओं 
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रहस्य 
३१२. शरणागति 


ने उनकी. agar परीक्षा करनेके लिये उनकी छोटी महारानीकी 
बुद्धि बदली | वह मानमें आकर राजासे कहने लगी कि यदि. 
आपका सुझैमें सत्य अझुराण है तो आज मेरे हाथसे भोजन 
कीजिये | कनिष्ठा रानी मोहनीपर राजाका अयन्त अनुराग था। 
यों कहना चाहिये कि राजापर' मोहिनीकी मोहिनी पड़ी हुई थी] 
> उसके हाथके खिलौने हो रहे थे। बडी रानी जिसको कि. 
पाँचः्छः वर्षका राज्याधिकारी -झुन्दर कुमार था र उसको भी 
अनाइत कर खंखा था | मोहिनीके यह आग्रह करते ही सत्यत्रत 
राजाका आसन डोळ उठा | वे उसे नाना प्रकारसे समझा रहे 
ग्र कि ध्य धार्मिक नियम है, जो मेरी आत्मासे सम्बद्ध है | 
इसके विषयमे तुम दृठ मत करो | इसके सिंवा-तुम जो भी कहो 
में करनेको तैयार हूँ । मेरा राज्य, मेरी विभूति और तो क्या 
शरीरतक उपस्थित है । तुम इनका जो चाहो सो कर सकती हो, 


किन्तु ae आग्रह छोड़ दो . ` . `: कई: 

देबताओंके द्वारा आविष्ट हुई मोहिनीने कहा कि “यदि भोजन 
नहीं करते हो. तो देवताके सम्मुख -अपने हाथसे अपने पुत्रकी 
af दे AP सुनते ही राजाकी बड़ी दीन दशा हो गयी 
इधर धर्ममड़ होता “है, उधर अपने राज्याधिकारी निरपराध प्रिय 
पुत्रकी हत्या करनी पड़ती है | एक राजा ही क्या, सम्पूण 
राजपरिश्ार राज्यकार्यं छोड़कर प्रांणसङ्कटमें पड़ा हुआ है | यह 
वृत्तान्त धीरे-धीरे राजकुमारको ' मी विदित होता है | वह बालक 
होनेपर भी क्षत्रियःसन्तान था | हँसता हुआ आकर प्रसन्नतासे 
राजासे कहता है--“पिताजी ! आप चिन्ता : क्यों: करते हैँ. 
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- ` Sata’ इलोकका भाव ३१३ 

निःशङ्क होकर मुझे बलि दे दीजिये ।? धार्मिक राजाके इदयपर 
थोर. आधात होता है।इस करुणामय दृश्यको देखकर तमाम 
राजमहल करुणा और शोकमें डूब जाता है, किन्तु इदब्रत राजा 
इतनेपर भी बरतमङ्गके लिये तैयार नहीं होते | देवमन्दिरं देवताके 
GSS अवोध राजकुमार प्रसन्नतापूषंक अपने कएउच्छेदके लिये खड़ा 
हो जाता है | राजा रुक्माङ्गद खन्न लेकर खयं अपने औरस और 
वाळक पुत्रको बलि देनेके लिये तैयार हो जाते हैं किन्तु अङ्गीकार किये 
हुए व्रतको नहीं छोड़ते | तत्काळ देवता प्रकट होकर राजाका 
अभिनन्दन करते हैं और प्रसन्न होकर बरदान देते हैं | 

जिस ब्रतकों रक्षाके लिये प्राणप्रिय पुत्रतकको अपने हाथसे 
मारा जा सकता है क्या उसी ब्रतको कोई धार्मिक पुरुष छोड़ 
सकता है ? अतएव मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र कहते 
हैं---“एतद्‌ Ad AA | ' 

महाराज दशरथने श्रीरामचन्द्रसदश प्राणोपम प्रिय पुत्रको 
अपने हाथसे वन भेज दिया । पुत्र ही क्या, अपने प्राणत छोड़ 
दिये :परन्तु . अपना त्रत नहीं BIST, | धार्मिक जीवनमें ब्रतरक्षाका 
सबसे बढ़कर wea है। जिसमें भी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके 
लिये तो त्रिमुबनमात्र कहता है. किं--“सत्यवाक्यो इढब्रतः |? 
उनके द्वारा छिया हुआ ब्रत कमी छोड़ा जा सकता है : इसी 
आशयसे सर्वया त्याज्यताको सूचित करते हुए आप आज्ञ कते हैं 
कि--।एतद्‌ ad मम ।? क्‍ 

as भयहेतुः? इस सूत्रसे “सवेमूतेम्यः' अपादान 
पच्चमी तो है ही किन्तु 'सर्वमूतेम्यः/ इसकी आइृत्ति करके 
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` ३१४ शरणागतिरहस्य 

चतुर्थीका भी अर्थ. किया जाती है, यही महर्षिका तापय मातम 
होता है । अर्थात्‌ भय करनेवाले सबभूतोंसे अमयदान मैं ops, - 
Fl भी देता हू और “सवमूतेभ्यः? उससे सम्बन्ध रखनेवाले 
प्राणिमात्रको भी अमयदान दे. देता हूँ । मेरे अपन्न होनेपर केक 
उसीको अमय नहीं देता उसके सम्बन्धी समीको अमय देता हूँ, 
चाहे मनुष्य हो, पछ होश पक्षी हो, मेरे भक्तके सम्बन्धी समी 


मुक्तिके अधिकारी हैं । कहा भी ee wie S 
cer: पक्षी वा ये च वेष्णवसश्रयाः। 

नञैव ते . प्रयास्यन्ति तद्विष्णोः परम पइम्‌॥ | 

भगवान TEI FAA देकर उनकी परीक्ष करते हुए 
आज्ञा करते हैं--'वरं वृणीप्वाभिमतम्‌? अपना Aue चर माँगो, 
मैं सबके मनोरथ - पूर्ण करनेवाला (हँ | HET परीक्षामे उत्तीर्ण 
होते हैं, वे वर्‍याचनाकी कड़ी आळाचना करत हैं; किन्तु 
भगवान्‌ अपने आप ही. FS आयु, भोग, मोक्ष सब कुछ दे देते हैं | 
तब were कहते: 'हैं--'भगवन्‌ ! एक वर मैं आपसे यह मांगता हू 
कि आपके प्रमावको नहीं जाननेके कारण मेरे पिताने आपकी 
निन्दां करके घोर अपराध किया है | अब में चाहता ईँ कि 
उस हुरंन्त पातंकसे उनको मुक्ति हो जाय !? भगत्रान्‌ कहते है 
जिस ged तुम-सद्श कुलपावन पैदा हो गया वहाँ केवल तुम्हारा 
एक पिता ही क्या तुम्हारे इक्कीस पुरुष पवित्र हो गये । मेरे 
भक्तोंका सम्बन्ध किसी तरहका भी जिन-जिनसे हो जाता हैते 
पूयन्त्यपि कीकटाः? वे. चाहे जैसे अपवित्र हों पवित्र हो जाते. | 
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‘SRT’ ज्छोकका भाव ३१० 
इसी बानको सूचित करते हुए यहाँ भी कहा है-. सवेभूतेम्यः? 
शरणागत और उसके सम्बन्धी सत्र प्राणियोंको अमय देता हूँ। 

^ जरा जकुमार भगवान्‌ श्रीकृष्ण कंसका Belg करने जिस 


समय मधुरापुरीके राजमार्गमें होकर gM, उस समय सुदामा 


: ea, LL ELE OL 


माळाकारने भगत्रानूका कण्ठ शून्य देखकर पुष्पमाळाओसे आपकी 
सेवा की | आपने उसे तो अभय दिया ही, किन्तु 


युष्मत्संततिजातानां दीघमायुभविष्यति | 
— कहकर उसके समी बंशर्जोको दीधे आयुष्य प्रदान की | 
जब मागे चलते हुए, साधारण-सी Fark उपळक्यमें आप इतनी 
कृपा करते हैँ तव शरणागतके लिये कुछ न्यूनता रहेगी ! अतएब 
आपने अज्ञा की है कि मैं प्रपन्न और उसके. सव सम्बन्धियोंको 
अमय देता हूँ, यह मेरा ब्रत है | Sea 
अब विर्धीषणको देखिये | उसने मानसिक, वाचिक आदि 
किसी एक ही प्रकारकी शरणागतिको खीकार किया हो सो नहीं, 
‘MPI TET! आदि छओं अङ्गोंसहित शरणागतिका 
उसने अतरसम्त्रन. किया है | जिस समय रावणने उसका तिरस्कार 
किया और स्पर कह दिया कि-- . 
योऽन्यस्त्वेवंविधं न्रूयाद्वाक्यमेतन्निशाचर । 
अस्मिन्सुहुते न भवेत््वां तु थिक्कुळपांखन ॥ 
व्यि और कोई इस तरहका वाक्य कदाचित्‌ बोलता तो 


` इसी क्षण उसको समाप्त कर देता, पर त. सहोदर माई है.। 
कुलकछङ्क तुझको धिक्कार दै।' उसी क्ष विभीषणने समझ लिया 
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कि अब रावणके हाथसे निष्कृति तमी हो सकती है जब 
श्रीरामचन्द्रका आश्रय लिया जाय | संस, TE rap, 
यह विश्वास करके--सदा ATR रहनेका संकल्प a 
खरूपबाली शरणागति आरम्म हो गयी । फिर इतनी दूर चलका, 
अपना दैन्यसूचन करते हुए वे तों स्पष्ट निवेदन कर चुके हैं कि... 

त्यक्त्वा gar दारांश्च राघवं शरणे गतः। 

भळा उनके लिये भगवान्‌ विलम्ब कर सकते हैं ? भगवान्‌ = 
होकर कहते हैं-- 

ये दारागारपुत्राप्तानिशन्‌ प्राणान्‌ धनानि च। ` ' 

हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्त्‌ मुत्सहे ॥ 

“ली, पुत्र, धर, सरे सम्बन्धी, धन-धान्य और तो क्या प्रणो 
भी मोह छोड़कर जो मेरे शरण आते हैं उनको मला में केसे ate 


- सकता हूं 2 


विभीषणके खीकारके लिये अपने परिकरके साथ विचार करनेमें 
जो विलम्ब हो रहा था उसका एक-एक क्षण भगवानको धोर 
असह्य था। किन्तु स्नेहके कारण अनिष्टकी रांकासे gta विरोध. 
करते ही जा रहे थे | अन्ततोगला भगवानको अपना दिव्य प्रभाव 
प्रकट करना पड़ा | और यहाँ आकर तो आपको स्पष्ट qua ही 
कह देना पड़ा कि इसके विरुद्ध चाहे लाख युक्तियाँ हों परन्तु 
में शरणागतको' किसी तरह नहीं छोड़ सकता । प्रपन्नको 
अमय देनेका मैंने सङ्कल्प कर GT है | 

9 - 
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। विभीषणको लिवा लानेके लिये सुग्रीवको भेजना 
यह हुक्म देकर आपने कुछ कालकी प्रतीक्षा की हो सो 
'नहीं,तत्काल ही इस FFA इजरा करनेकी भी आप आज्ञा देते हैं । 
दूसरी 'अदालतामें डिग्री मिळ जानेपर भी कुछ मियादकी प्रतीक्षा करनी 
पड़ती है किन्तु: श्रीरामके दरवारमें शरणागतिके इुक्मकी इजरा 
उसी क्षण की जाती है । अतएव शरणागतिकी खीकृति देकर 
| तत्काळ ही आप हुक्म देते हैं कि-- 


| आनयैनं stag दत्तमस्याभयं मया। 





ड 


विीषणो वा gata यदि वा राचणः खयम्‌ ॥ { 
(ajo to Gao १८ | ३४) 
, . हे हरिश्रेष्ठ | जाओ, उसको wear ठाओ। मैंने उसको 
अमय दे दिया | चाहे विभीषण हो चाहे वह खयं रावण ही 
क्यों न हो ।? रस 
भक्तपरतन्त्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रको शंका इई कि ऐसा न 
हो सुग्रीव फिर विभीषणके खीकारमे कोई विरोध कर बैठे । अतएव 
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“3 'शरणागति रहस्य 


अपने संकल्पको TE देनेके अनन्तर एक क्षणका भी अवकाश 
न देकर आप आज्ञा करते हैं कि-'एनम, आनय, इसको लाओ | 

“एनम्‌ ( इसको )? यह क्यों ? इसको? तो उसके लिये = 
जाता है जो सम्मुख वर्तमान हो । श्रीरामने तो विभीषणको अ. देख. 
तक भी नहीं है | सैन्यसंनिवेशका प्रबन्ध करनेवाले सुग्रीबारने = 
आकाशसे आते हुए उसे देखा भी हो किन्तु श्रीरामचन्द्रकी ते 
अभी उसपर ean नहीं पड़ी है| फिर जिस तरह अपने 
सुपरिचितके लिये कहा जाता है उस तरह “इसको छाओः यहू | 
कैसे कहा ! कहना चाहिये 'जो दरवाजेपर आकर प्रार्थना पहुँचा | 
रहा है “उसे? छाओ |? ठीक है । इसमें कुछ ध्वनि है। ` 


आर्त विभीषणने श्रीरामदरबारमें आकर सुग्रीबादिके दवार 
जैसे ही अपनी प्रार्थना पहुँचायी--- | 

निवेदयत मां क्षिप्रं राघवाय महात्मने। | 

और श्रीरामने उसे अपनी रारणमें आया हुआ जिस क्षण 
समझ fear उसी समयसे श्रीरामचन्द्रकी प्रतिज्ञानुसार वह उनके 
परिकरमें शामिल हो चुका | आपके यहाँ आतंको महीनोंतक. 
प्रार्थना, उम्मीदवारी नहीं करनी पड़ती | आपकी Sted ae 
ही शरणागतने प्रवेश किया और आपको उसका आना विदित 
हुआ वैसे ही आप: उसको अभय देकर अपनी शरणमें ले लेते हैं | 
आपकी इारणमें आया हुआ आर्त जितने दुःलके श्वास प्रतीक्षामें . 
लेता है आप उतना ही अपने ऊपर उसका बोझ समझते हैं। | 
सपेविषकी चिकित्सा करनेवाले गारुडिकके घर जेते. ही खबर 
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विभीषणको feat लानेके लिये सुप्रीवको भेजना ३१९ 
पहुँची कि असुकको सर्पने काटा है और उसका इलाज कराने 
रोगी आया है, किंवा बुळानेके लिये आदमी आया है, उसी क्षण 
वह जैमे-का तेसा अपने स्थानसे उठ बैठता है | फिर घरमें जळतक, 
नहीं पीता, थासतक नहीं लेता | अथवा आग ळगनेकी सूचना 
मिळनेपर जैसे फायरब्रिगेडवाले उसी क्षण दौड़ जाते हैं इसी तरह 
कालरूपी काळभुजङ्गसे या त्रितापरूपी अग्निसे सताये इए प्राणियों 
के उद्भारके लिये अवतार लेनेवाले श्रीरामकी शरणमें जैसे ही आर 
उपस्थित होता है आप तत्काल उसे अम्य दे देते हैं । संसारसे 
नित्रिण्ण होकर, WHI दयाळ्तापर वड़ा मारी भरोसा 
रखकर, शरणार्थो जेसे ही आपके अभिमुख आया कि आप उसे 
बड़े. बहुमानसे, वड़ी सान्त्रनासे.. तत्काल आश्रय -देते हैं. | मानो 
आप प्रतीक्षा करने रहते हैं कि दुनियाँके चक्करदार मार्गेर्मि भूले- 
भटके बरोही क्रिसी तरह इधर आवें और आप उन्हें तुरंत घर 
पहुँचा S| जब आपकी इतनी दयाछुता है, इतनी भक्तवत्सता 
हे तत्र भला आर्वको शरण देनेमें बिलम्ब हो सकता है. ! ' 





यह नयी बात नहीं । आतंकी पुकार पहुँचते ही भगवानको 
एक अद्भुत तड़फड़ी छग जाती है | एक-एक पळ चिताना आपको 
पहाइ-सा मारी हो जाता है। ग्राहका सताया इआ ee जिस 
क्षण पानीमें डूबने लगा, उसकी Fs तिळमात्र पानीके वाहर रह 
गयी, उसपर भी हवाके क्रोन डुबानेनें कमी न रखी । किसीनेः 
कहा है-- 


बार बरावर वारि है तापर चळत वयार। 
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उस समय Ages स्थित गोबिन्दके पास गनेन 

पहुँची | श्रील्क्मीनीके aa जिस स्थिंतिंम आप वातचीत = 
रहे थे उसी तरह बिना कुछ कहे-छुने आप खड़े हो गये | चक 
चलते ही गरुइको बुलाकर उसपर आपने आरोहण कर तो चिः 
परन्तु उसकी भी उड़ान आपको बड़ी धीमी माळूम हुई । = 


कविने कहा है-- 


३२० 


'जिस समय FAK कोई चढ़ाई करता और इन्द्र उससे 


हारकर se मुँह दौडने छगता, उस समय ऐरावतके हुनर 
पादन्यास, घूमकर चलना आदि बिचित्र गतियोंपर प्रसन्न होना तो 
कैसा, उल्टी GaSe उसे आती थी । वह तो उसके तेज Seay 


वाह-वाह करके प्रशंसा करता जिससे कि वह जल्दी अमराततीे 


सुरक्षित पहुँच जाय |? इसी तरह गरुड़की विश्रम चाळे तो क्या, 


तेज उड़ानंतक भगवानको धीमी माळम हुई, पसंद न आयी। 
अन्तमें गरुइको मी छोड़कर अपनी रिवय गतिसे ही आपको गजेन्द्र | 


के पास पहुँचना पड़ा । जहाँ आपको पधारनेका परिश्रम करना 





~ 


पड़ता है वहीं शीघ्रताका यह हाल, है। तब घर बैठे आपके पास 


शरणार्थी आवे और आप शरण देनेमें विलम्ब कर दें, यह सम्भव है ! 


नहीं-नहीं | आपके पास 'शरणार्थी विभीषण आया है? इतनी 


प्रार्थना पइुँचते ही आप अपने हृदयके द्वारा उसे अपने परिकरं 


ले चुके थे | किन्तु इधर 'विभीषणको आश्रय देना कि नहीं! इस. 


विषयको लेकर उनकी चर्चा खूब चळ चुकी थी | इस चर्चामे 
जब-जब उनका नाम आता वा प्रसङ्ग उठता वह सुपरिचिंतकी 
तरह उन्हें अपने हृदयमें स्थान देते थे | भगवानको अध्यास है कि 
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विभीषणको fear जानेके लिये सुग्रीवको भेजना ३२१ 
विमीषण मेरा हो चुका, मेरे पारिदोमिं आ गया | अतएव निरन्तर 


हृदयमें खेलते हुए सुपरिचित विभीषणको सम्मुख AGHA समझकर 
आप आज्ञा करते हैं--'एनम? इसको? छाओ। 

यहाँ आपने कहा है आनय? छाओ | हाकिम वा खामी 
fal बड़े आदमी तो ऐसे अवसरपर कहा करते हैं कि “उसे आने 
दो ।? अर्थात्‌ विभीषण झरणार्थी होकर मेरे पास आनेकी प्रार्थना 
करता है और हमलोगांने भी परस्पर संवित्‌ करके निश्चित कर 
लिया है कि शरणागता त्याग नहीं करना चाहिये | अतएव 
उसको यहाँ आने दो | उसके आनेमें अवरोध मत करो | फिर यह 
न' कहकर “आनय? “लाओ? कहनेसे क्या तात्पये १ 


EATS श्रीरामचन्द्र अपने अभिमुख आनेवाळे प्राणिमात्रको 
शरण देनेकी प्रतिज्ञा कर चुके हैं | आपके अवतार लेनेका प्रयोजन 
ही यह है कि पृथ्वीपर जो मक्त वा धार्मिक सांसारिक रासि निर्विण्ण 
होकर आश्रय ईँढ रहे हैं उन्हें अबछम्बन दिया जाय । दुजनोंसे 
सताये इए सजनोंको सान्त्वना दी जाय | घर्मके HATS हुआ 
कोई प्राणी छरा न पावे । आपका भूतळपर आना ही 'आतेत्राणाय?; 
दुखियोंक्री रक्षा करनेके लिये है | अतएव आपको चिन्ता रहती 
|. है कि दुखी जीबोंको degen उनके दुःख दूर किये जाये | 
अब्र. जो आर्त वा. पीडित मगवानके दवारा अपनी तलाश न करा. 
कर खयं उनकी शरणमे आते हैं, भगवान्‌ अपने परिश्रमकी क 
. समझकर उनका बड़ा उपकार मानते हैं | “पङ्गोरुपरि be 

पहुके ऊपर गङ्गाकी धार पडनेकी तरह अहसान मा हैं । 
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णागतिरहस्य 
३२२ शरणागातरह 


cont होकर खय॑ आनेवाले भक्तोंको अपना आश्रित न 
कर मित्रकोटिमें गिनते हैं । इसीलिये पहले आप कह चुके है 
मित्रमावेन att न त्यजेयं कथञ्चन। 

यहाँ बिमीषण भी खयं शरणार्थी होकर आये हैं | 
उनका दर्जा मित्रके बराबर हो गया । किंन्तु उनका आदर तो 
कैसा, हमलोगोंने “उन्हें खीकार किया जाय या न किया जाय) 
इत्यादि व्यर्थ बितण्डाबादमें ही बहुत-सा समय खो दिया । और 
वे दरवाजेपंर खड़े प्रतीक्षा कर रहे हैं. कि देखें क्या उत्तर आता 
है | इस Read उनका घोर अपमान हो रहा है। इसपर भी, | 
> खयं यदि यहाँ आ गये तो हमलोगोंकी और भी असम्यता 
और भीरुता सिद्ध होगी | अतएव यावन्मात्र सेनाके खामी भगवान्‌- 
के अग्निसाद्षिक मित्र किष्किन्धाधिपति सुग्रीव ही जाकर यदि 
उनकी अगवानी करें, और उन्हें सादर लिवा छावे तो कुछ सम्पान- 
रक्षा हो अतएव आपने सुग्रीबको आज्ञा दी है कि “आनय? | : 

भगवान्‌ जब विभीषणको मित्रकोटिमें गिनते हैं और भगबान्‌- - 
के हृदयमें साधारण धनियोंकी तरह अभिमान भी नहीं है तब तो 
स्वयं भगवान्‌को ही आना चाहिये था और बड़े आदरसे बिमीषण- 
को लिवा ले जाना था । दुनियाके सम्योंका भी यही सदाचार देखा 
जाता है कि यदि कोई मित्र दूर देशान्तरसे आया हो और उसके | 
आनेकी खबर भीतर पहुंचे तो गृहस्रामी ही खयं दरवाजेपर छेने | 
आता है| फिर श्रीराम खयं न जाकर सुग्रीवको क्यों भेजते हैं! 
हाँ, यह जरूर होता है कि कोई we क्लास मित्र आया हो तो आप 
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विभीषणको लिखा SAR लिये सुप्रीवको भेजना ३२३ 
खयं नहीं जाते | किसी दूसरे सजनको खित्रा छानेको भेज देते 
हैं । तो क्या श्रीरामचन्द्र इन्हें मित्र तो समझने हैं परन्तु हलके 
दर्जेका £ थड क्लास ? नहीं-नहीं, इसमें ता है। 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र झरणागतवत्सg हैं | कैसा भी 
-शरणागत चला आव, दयासागर श्रीरामचन्द्र तत्काळ उसे अबलम्बन 
देते हैं। वे शरणार्थाके दोष-गुणोंका विचार ही नहीं करते । 
आप पहले कह आये हैं कि मैं अपने शरणार्थापर दृष्टि रखता हूँ, 
उसके गुण-दोषोंपर नहीं । अतएव आप तो विभीषणको आश्रय 
देनेकी -आज्ञा पहले ही दे चुके थे किन्तु प्रधान पारिषद मित्रताके 
दर्जेतकको पहुँचे हुए सुग्रीव इसका घोर विरोध कर रहे थे । यद्यपि 
आपने सुग्रीवकी प्रत्येक युक्तिका समञ्जस उत्तर दे दिया था, हर 
एक पूर्वपक्षका यथोचित समाधान कर दिया था तो भी सुप्रीवकी 


तरफसे आपको अभी कुछ खटका है। ऐसा न हो कि में अपने 


' ही आग्रहसे विभीषणको बुला छूँ और मेरे स्नेही फिर उसका 
'बिरोध कर ad | श्रीरामचन्द्रके दक्षिण aaa यह बिल्कुल 


विरुद्ध था कि वे अपने स्नेही और अनुजीबियोंके प्रतिकूल काये करे । 
वे लोग तो अप्रसन्न रहा करें और श्रीरामचन्द्र उस अप्रसन्नताकी 
कुछ भी परवा न करके उस प्रतिकूल प्रसङ्गका सदा निर्वाह करते 


रहें | अतएव अपने सब परिकरकी सम्मतिसे ही आप विमीषणको 


खीकार करना चाहते हैं | इसलिये शरणागतके दरवाजेपर प्रतीक्षा 


* करते हुए खड़े रहनेपर भी आपने अपने सलाहकारोंके साथ बहस- 
- में इतना समय बिता दिया | और अब भी आप यही चाहते हैं 
Ge केवल मेरी ही अनुर्मतिसे विभीषणका आना न समझा जाय | 
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तिरहस्य 
३२४ शरणा 


इसील्ये सब परिकरके नेता छुग्रीवको ही आप भेजते है 
ga जाओ और feat लाओ | आपका तात्पर्य यह है कि af 
इयं eat ही जाकर HAT लायेंगे तो परिकरके किसी भी मनु 

को यह कहनेका अवसर न रहेगा कि “विभीषणके खीकासे 
तो सम्मत न थे | आप ही जानें |? क्योंकि परिकरके नेता खय 
ुग्रीब ही तो उन्हें आगे होकर लिवा लाये थे | अतएव श्रीरामचन 

सुग्रीवको ही आज्ञा कर रहे हैं कि “एनम्‌ आनय?- इन्हें जाओ । 
अथवा--मक्तवञश्ीभूतताके कारण भगवानने ऐसा कडा है। 
कई जगह देखा है कि भक्तोंकी प्रतिज्ञा वा भक्तोंके हठके आगे 
mart अपनी प्रतिज्ञा और वचनतक छोड़ देना पड़ा है। 
. अपने एकान्तमक्त प्राणप्रिय अजुनके लिये कई स्थानपर आपको 
अपनी प्रतिज्ञा, अपना वचन छोड़ देना पड़ा है। महाभारतं 
भीष्मपितामहका युद्ध विश्वके प्रधान युद्धोंमेंसे गिना जाता है। 
जिन आजन्म ब्रह्मचारीके बलका कुछ पार न था, उनके युद्धकी 
तुलना कौन कर सकता है | यों समझिये--पाण्डवपश्षमें ही क्या | 
राजमण्डलमरमें उनके सुकाबिलेका कौन था ? जिस अजुनको 
अद्वितीय धनुर्धारी समझा जाता है वह उनकी शिष्य और पोष्य- 
कोटिमें था ।.अज्जुन ही नहीं, समी उन्हें पितामहवत्‌ गोखमाजन 
समझते थे | प्रसिद्धि ही उनकी 'भीष्मपितामहःके नामसे थी, | 
` वह जिस समय युद्धके लिये खड़े हुए, सब थरां उठे | गाण्डीबधारी - 
sagan भी दो-एक युद्धोंम ही माळम पड़ा कि युद्ध इसका नाम 
है | वीर पितामहका एक-एक बाण वज्रके समान आकर ळा रहा 
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विभीषणको छिवा छानेके लिये सुऔवको भेजना aa 


था । अर्जुन विकल हो पड़े। जिघर देखो उधर वार्णोकी वर्षाने 
व्याकुल कर दिया था !' 

भगवान्‌ श्रीक्षष्णकी परतिज्ञा थी कि मैं इस युद्धमें श्न नहीं 
Qn | इधर भीष्मपितामहने soy किया था कि मैं युद्धम श्रीकृष्णको 
भी AS ग्रहण करा दू तमी तो मेरा नाम ! जिस समय यह भयङ्कर 
युद्धकाण्ड आरम्भ हुआ, पाण्डतपश्षके सत्र बीर त्रस्त हो गये | 
सबके शरीर घायछ थे। ars खण्डित हो चुके थे । एकएक 
क्षण सुरिकिलपे वीत रहा था | अजुनके रथके जूड़ेपर श्रीकृष्ण 
ad थे, आपकी भी यह दशा थी कि सारे शरीरसे रक्त वह रहा 
था | कत्रचके टुकड़े-टुकड़े हो चुके थे | मीष्मपितामह अपनी की 
हुई स्तुतिमें कहते हैं 

शितविशिखहतो विशीणंदराः 

क्षतजपरिप्लुत आततायिनो AV 

“तीक्ष्ण बाणोंसे आहत इए, जिनका करच टूट गया, रक्तसे 
चारों तरफसे नहा गये |? भगवानकी आडमें रहते इए भी अज्जुनकी 
यह दशा थी कि बाण चलाना BRS था। थोड़ी देरमे तो यह 
हालत हो गयी कि युद्धक्षेत्रम ठहरना असम्मव प्रतीत हुआ । 
घबराकर अर्जुनने भगवानसे कहा कि--*इष्ण | यह क्या करा 
रहे हो ? क्या sea यहाँ ही करा देना चाहते हो १ यह 
बूढ़ा अमी सत्र महाभारत समाप्त किये देता है। तुम्हें जबतक 
यह शक्ल ग्रहण न करा देगा बाकी न छोड़ेगा !? बाणवर्ोसे 
भगवान्‌ भी तिळमिंछा उठे थे । यह संदर न देखा गया । आप 
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रथके जूडेसे कूद पड़े और सामने टूटे इए रथका एक पहिया. , 
पड़ा था उसको उठाकर चक्रको तरह अँगुलीमें घुमाते हुए आगे 


बढ़ गये | बस, भीष्मपितामहने सिंहनाद करके साभिप्राय एक 
Sant किया, अर्थात्‌ ताना दिया कि क्यों, युद्धमें शत्र नहीं 
दगा यह प्रतिज्ञा रख ळी £ 

जिन भगवानूकी शुकुटिमात्रके एक इशारेपर ब्रह्माण्डकी 
सब शक्तियाँ नाच उठती हैं, वहाँ वेचारे भीप्मकी क्या गिनती 
थी ? परन्तु अपनी प्रतिज्ञाकी अपेक्षा आप अपने भक्तकी प्रतिज्ञाका 
अधिक सम्मान रखते हैं | अपना वचन चाहे चला जाय परन्तु 
भक्तकी बातंमें बल न आये, यह आप संसारको दिखाना चाहते हैं । 
मरते-मरते भी ज्ञानैकनिधि मीष्मपितामह इस बातको याद करके 
कहते है-- 

` स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा- 

सतमधिकतुमवप्छुतो रथस्थः | 
TAMAS "`` `"****॥ | 


“अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर मेरी प्रतिज्ञाको सत्य करनेके ei 


आप रथसे कूद पड़े और द्वाथमें पहिया ले लिया |? बात 'यह है 


कि भगवानकी भक्त्रसळताका ही यह दोष है कि उनकी 


प्रतिज्ञा भक्तोंके हठके आगे नहीं ठहरने पाती | कई एक ऐसे 

उदाहरण आपको मिलेंगे | इसीलिये गीतामें आपने कहा है कि-- 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः soar ॥ 
कहना चाहिये था-- | 


अहं प्रतिजानामि न मे भक्तः प्रणर्‍्यति। 
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a लिया लानेके लिये सुप्रीवको भेजना ३२७ 
परन्तु ibid ne कि मेरा भक्त कमी नष्ट नहीं होता | 
5 कहते हैं कि ey प्रतिजानीहि? 
आपका तार्य यह है कि र ततक क 
< यदि मैने प्रतिज्ञा कर डी और उसके 
मुकाबळेमे कोई भक्त अड गया तो हेनेके देने पड़ जायँगे 
अपनी प्रतिज्ञा तोइकर भक्तकी प्रतिज्ञा रखनी पड़ेगी : = 
मेरी प्रतिज्ञाका क्या मूल्य रहेगा। अतएव आप भक्तसे ही प्रतिज्ञा 
कराते हैं. कि जिसमें कमी चल-बविचल होनेका डर ही नहीं। 
गदी सन्देह भगवान्‌को यहाँ है | आपने विभीषणके खीकारदे 
लिये शात्रकी, नीतिकी, धर्मकी, अपने खमावकी, सब युक्तियाँ 
देकर अपना मत परिपुष्ट कर दिया | विभीषणको खीकार करनेके 
लिये स्पष्ट आज्ञा दे दी | तीसरी बार जो आपने आज्ञा दी उसका 
फिर किसीने विरोध भी नहीं किया था | आपने अबकी स्पष्ट ही तो 
कह दिया था कि शरणागतको अभय देना यह मेरा ब्रत ( प्रतिज्ञा ) 
है । परन्तु सुग्रीवादि मक्तोंके चुप रहनेसे आपको यह az 
* अबतक बनी हुई है कि कहीं विमीषणको खीकार कर लेनेपर भी. 
यदि हमारे हठीले मक्त as गये और विमीषणके खीकारमें 
पीछेसे विरुद्ध हो गये तो मेरे आश्रय देनेका क्या मूल्य रहेगा | में बड़े 
गर्वसे जाकर विमीषणको feat तो छाया किन्तु पीछेसे अपने 
निश्चयको बदलनेकी नौबत आयी तो कैसी होगी £ अतएब आप 
| अपने हठीले भक्त सुग्रीवको ही आज्ञा करते हैं. कि “तुम लिवा लाओ? | 
जिसमें फिर किसी तरहके सन्देइका अवकाश दी नहीं रहे | इसी 
आइायसे आप खयं न जाकर कहते हैं किं-*आनयः-ख्वा छाओ। 
i 
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शरणागतिरहस्य 
अथवा, अपना अन्तिम निर्णय छुनाकर शीघ्र ही «आनयः का 
हुक्म देनेका दूसरा तात्पर्यं है-श्रीजनकनन्दिनीको हर Balas, 
आततायी रात्रणको दण्ड देनेके छिये श्रीराधब इस समय समुद्रतरप 
आये हुए हैं | त्रिहोकविख्यात क्रूरकर्मा दशाननको पूर्णंशामन देनके 
ढिये किष्किन्धाधिपति सुग्रीवको सेनापति बनाकर आप अपार बानर. 
सैन्य साथ लाये हैं | इस समय फीजी क्रानून पूण रीतिसे बते जा रहे है 
चारों तरफ सेनानायकोंका बंदोबस्त है । स्थान-स्थानपर पहरे छा 
रे हैं | किसकी मजाळ है कि बिना आज्ञाके कोई अपरिचित पास तो 
आ जाय । ऐसे नाजुक समयमें विभीषण श्रीरामचन्द्रके समीप 
पहुँचनेकी प्रार्थना शिविरसन्निवेशके दरवाजेपर कराते हैं | विभीषण 
बैरीका साक्षात्‌ भ्राता है यह सुनकर सब छोग एकदम बिगड़ उठे। 
इरणागतवत्सछ श्रीरामचन्द्र आते विभीषणको परिकरमें लेनेके 
पक्षपाती हैं; किन्तु यह आपके खमावके विरुद्ध है कि आप अपने 
` अनुगतोंके विरुद्ध होकर कोई काम करें | अतएव विभीषणका संग्रह 
करना चाहिये कि नहीं, इसको तय करनेके लिये आपने बिचारसमा 
बुळायी है | बिमीषणके खीकारके लिये आपने जितनी बार युक्तियाँ 
दीं उतनी बार ही समाके प्रधान सदस्य सुग्रीवने विरोध किया | 
अकेले सुग्रीव ही नहीं; अङ्गद, शरम, जाम्बवान्‌ आदि समीने 
विमीषणको दलमें ले लेनेका विरोध किया | अकेले श्रीमारुतिमात्रने 
बिमीषणके पक्षमें समर्थन दिया । श्रीरामचन्द्रको स्पष्ट विदित 
हो गया कि मुझमें अलौकिक Sah कारण मेरे अनुनीवियांको 
विर्भषणमें धोर शङ्का है कि यह पीछेसे मेरा अनिष्ट करेगा । 
पक्षसमर्थनके लिये आपने बहुत कुछ युक्तियाँ दीं परन्तु उनके 
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` दरवाजेपर खड़े न जाने कितना दुःख पा 


विभीषणको fat छानेफे लिये सुग्रीवको भेजना ३२९ 
= विरुद्ध युक्तियाँ ही तो सुन पढ़ा किन्तु अनुमतिके अक्षर 
चर न हुए | इधर विचार-ही-विचारमें शरणार्थी विभीषण . 

1 रहे होंगे, यह आपको 
बिळम्व होता जा रहा है 
होता जाता है | दो वार जब- 


प्राव उठाया तव-तव ब्रिरोध 
किया गया | इस समय तीसरी वार सब सेनाके ग्रधानाध्यक्षके रूपे 


तथा इस विचारसमाके प्रधान सभापतिकी हैसियतसे कुछ जोर 
देते इए आपने कहा कि मेरा यह सङ्कल्प है “शरणागतको अभय 
दिया जाय: |? इस कथनके अनन्तर थोड़ी देर चुप्पी रही | किसी 
तरफसे भी तत्काळ उत्तर न मिला | श्रीरामचन्द्रने देखा दि 


अळग बिचार हो रहा था | ज्यों-ज्यों 
“nN oA 

त्यों-त्यों श्रीराघवका दुःखभार aga 

जब श्रीरामने विभीषणको ले लेनेका 


: 'सम्मव है यह अब भी विरोध न छोड़ें | आगे इसपर भी कोई- 


न-कोई विरोध किया जाय । अतएव यही अवकाश अच्छा है | 
सभा न सही, समापतिकी तरफ़्से ही यह प्रस्ताव हुआ सही । 
क्योंकि सभापतिके आसनसे जो प्रस्ताव होता है वह पास समझा 
जाता है | अतएव समापतिकी हैसियतसे इस प्रस्तावको केबळ पास 
ही नहीं, कार्यरूपमें परिणत करते हुए आप आज्ञा करते E— 
।आनयः-इसको छाओ। 

अथवा--सुग्रीवको ही लिवा ठानेकी आज्ञा देनेका कुछ 
तात्पर्यं है | अत्रतक सुग्रीव ही विभीषणे खीकारका विरोध-- 
घोर विरोध कर रहे थे । कई युक्तियाँ देनेपर, भी उनके हृदयमें 
कोई नहीं जॅच रही थीं | ऐसे सङ्कटमय समयमे वैरपक्षके आदमी- 
को लेना वह कथमपि नहीं चाहते थे । इसमें यही कारण है कि 
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बह श्रीरामचन्द्रके सत्य स्नेही थे । उन्हें पूणं शाङ्का थी कि यह 
- बैरीका साक्षात्‌ भाई है | अतएव पीछे चलकर दारुण समयमे यह 
दगा करेगा । उनके नहीं aay उनका कोई स्याथ न था; न 
उनका विभीषणके साथ कोई यैर ही था | केवल श्रीरामचन्द्रका 
स्नेह ही उन्हें इस आग्रहके लिये बाध्य कर रहा था | किन्तु 
इधर श्रीरामचन्द्रको शरणागत विभीषणको लेना अभीष्ट है। श्री- 
राघवने देखा कि में जिस समय विभीषणको ले SM और वह 
मेरे परिकरमें आ जायँगे उस समय मेरे स्नेहके कारण सदाके 
लिये सुग्रीव और विभीषणमें मनोमालिन्य रह जायगा | विमीषण 
समझेंगे कि मेरा विरोध करनेवाले प्रधानतया सुग्रीव ही थे । इधर 
सुग्रीव भी जब-जब विभीषणको देखेंगे तब-तब उन्हें यही स्मरण 
होगा कि यह वही है जिसको लेनेमें मैंने विरोध किया था परन्तु 
मेरी बात काटकर बलात्‌ यह आया है | अतएव सुग्रीव और 
बिमीषणमें विरोध न रहे बल्कि परस्पर यह स्नेहभाव हो जाय कि 
मुझको श्रीरामपरिकरमें सम्मिछित करनेवाले सबसे प्रथम व्यक्ति 


सुग्रीव ही & | अतः आप छुग्रीवको ही आज्ञा देते हैं कि---“आनय? | ` 


किंवा सुग्रीवको ही आज्ञा देनेमें श्रीरामचन्द्र कोई प्रबळ 
कारण समझ रहे हैं | आप शरणार्थीकी अनुरोधरक्षा सबंतः ग्रधान 
मानते हैं | शरणार्थके ही लिये तो इतना वाद-विवाद, आग्रह 
करके आपने अपना पक्ष सिद्ध किया है | भला आप शरणार्थीका 
अनुरोध टाळ देंगे ? शरणार्थी विभीषणने “निवेदयत मां क्षिप्रम्‌?, 
“महात्मा श्रीरामचन्द्रके समीप मेरे आनेका निवेदन कीजिये! 
कहकर सुग्रीवादिको ही तो अपना प्रधान द्वार बनाया था। 
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विभीषणको लिवा aa fea 

oe जानते थे कि जिस 

a x भारामके अभिमुख हुई उसी समयसे प्रभुने मुझे Pie 

TI अथवा यों समझ्िये कि प्रभुने मुझे अङ्गीकार करनेकी 

te की तभी तो मेरी मति प्रतिकूल संगसे छूटकर श्रीरामके 

पुख हुई । अतएब मेरे gia कर लेनेमें श्रीरामकी कृपा ही 
कारण हुई, मेरी तरफका पुरुषार्थ तो कुछ न इुआ | और 

चाहते थे कि मेरी acne हि 


sale I उद्योग भी कुछ उसमें सम्मिलित 
चाहिये | इसलिये -सुग्रीवादिको ही पुरुषकारतया बरण ee 


उन्होने कहा था--'निवेशयत मां ; 

चन्द्र भी अपने शरणार्थोकी इच्छा belle ee 
आप भी अपने परिकरके प्रमुख ्रीएुग्रीवको ही date दा 
बनाते इए आज्ञा करते हैं---./आनयः 'विमीषणको feat जाओ |! 

oe आगे a—aftas |? (हे हरिश्रेष्ठ | इसको fear छाओ |! 
यहाँ “हरिश्रेष्ठ! सम्बोधनसे श्रीरामचन्द्र अपना हादिक कारुण्य 
प्रकट कर रहे हैं | 
त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च राघवं शरणं गतः। 

, FE दैन्यभरे शब्द जबसे आपके कानमें पड़े हैं तमीसे आप 
विमीषणको देखनेके लिये उत्कण्ठित हो रहे हैं | सायंकाळ वनसे 
आयी इई aera गौ जैसे अपने घरके दरवाजेपर खड़ी खिइक- 
के खुलनेकी प्रतीक्षा किया करती @, उसको अत्यन्त उतावळी 
रहती है कि किसी तरह दौड़कर अपने वच्चे सूँदूँ, aE | इधर 
बचा भी आयी हुई माताका इंकार शब्द जैसे ही सुनता है, कान 


Satan भेजना ३३१ 
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ऊँचे करके at यह करुणा और प्रेमसे भरा शब्द पुकार उठता 
है | बस, उस समय वत्सलप्रकृति गौसे नहीं रहा जाता। वह 
खिड़कका दरवाजा तोड़कर भी भीतर जाना चाहती है । इसी 
तरह श्रीराम भी विभीषणके विषयमें विरुद्ध वाक्य सुनते-खुनते 
ऊब गये | निरर्थक Gea रोकनेके लिये आपको अपना दिव्य 
प्रभाव भी अपने मुखसे कह देना पड़ा | आपने स्पष्ट कह दिया 
कि चाहे कुछ भी हो शरणागतको अभय देनेका जो मेरा Sart 
है इसे मैं -नहीं रोक सकता | इसके साथ ही कुछ भी प्रतीक्षा न 
करके आप आज्ञा भी दे चुके हैं--"एनम्‌ आनय? “इसको ळे 
आओ |? आपका हृदय तड़प रहा है कि ‘aa! दरवाजेपर 
आवाङ्मुख खड़े विमीषणको न जाने इस प्रतीक्षामें कितना दुःख 
होता होगा। हा हन्त ! शरणार्थों, और मेरे रपर खड़ा दुःख 
पावे | अतएव उसकी और मेरी इस दुःखनिबत्तिके लिये यदि तुम 
ही जाकर उसको लिवा ळाओगे तो मेरे स्नेहपात्र सम्पूर्ण बानरोंमें 
तुमसे बढ़कर AS और कौन होगा ? यावन्मात्र वानर जो अपने 
ग्राणोंकी भी परवा न करके मेरे लिये सम्मुख समरमें लड़ेंगे 
मळा उनका अहसान कमी मैं भूल aam? वह मेरे प्राणप्रिय 
हैं | किन्तु विमीषणके लिये जो मेरे ent करुणदशा है उसको 
यदि तुम सबसे आगे होकर dae लोगे तो तुमसे अत्रिक में 
किसका अहसान मानूँगा ? तुमको सत्रसे बढ़कर TACT ।? बस, 
इसी आइायसे यहाँ सम्बोधन दिया है--“हरिश्रष्ठ !? 

“अस्य अमयं मया दत्तम्‌ः-इसको मैंने अभय दे. दिया | यहाँ 
“द्त्तम्‌? दे दिया, यह भूतकाळ कैसे ? अमी विभीषणको देखा 
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विभीषणको feat छानेके लिये atest भेजना ३३३ 
we fo ag सुनातक नहीं | फिर अमय अभीसे 
॥ चाहिये था ene (इसको छितर 

अभय दूँगा ।? ठीक है, ait 


श्रीरामचन्द्र कहते जिस 
गविभीषणने अपने सहोदर भाई को छोड़ा। be बज 
और aie पा परन्तु था उसका AE | अबतक वह उसीके 
आश्रय रह रहा था। उसीने उसका पालनादि किया था | आज वह 
मेरे ही कारण छोड़ रहा 


mal ' है | 'श्रीजनकनन्दिनीको श्रीरामके 
समीप ISA उनसे सन्धि कर छो? यही तो उसको समझाना 


था । इसीपर तो अभिमानमू्ति राबणने उसका अपमान किया 
या । आज इसीळिये तो वह अपने स्री, पुत्र, see विभूति, 
धन, वैभव सब कुछ छोड़कर मेरे पास आश्रय लेनेके लिये चछा 
आ रहा है। मैने प्रतिज्ञा कर रक्खी है कि कोई भी और कैसा 
भी दोषी मेरे अभिमुख चला आते उसको मैं आश्रय दूंगा | 
मेरे यहाँ तो साधारण-से-साधारण grin भी आश्रय 
मिळता है | जिसमें इसने तो मेरे ऊपर बड़ा अहसान किया 
है । मेरे हितके लिये अपना wa त्याग किया है | दुस्यज 
'घरहारतककी ममता छोड़ दी है, भछा यह त्याग कुछ कम 2? 
जिस समय भाईपर fafa आ रही है, अपना पारम्परिक राष्ट्र नष्ट 
हो रहा है, उस ae समयमें भी न्याये मागको अबछम्तन 
करके वह मेरी सहायताके लिये यहाँ चला आ रहा a | उसके 
हुदयमें सच्ची लगन है कि मैं श्रीरामकी सहायता करू | मेरी इस 
सहायताके बदले आजन्मके लिये उसने Teg मोल छे ड्या | 
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विभीषण चाहे जैसे धर्मात्मा हों, चाहे जिस भावसे राम 

सेवा उन्होने अङ्गीकार की हो परन्तु विश्वमरमें वह विश्वासधातीक 
इष्िसे देखे जाते हैं | "घरका मेदी लङ्का ढाये” यह प्रवाद आज 
तक नहीं feat | जो मेरे लिये इतना त्याग कर चुका है उसका 
उपकार मेरे ऊपर कुछ सामान्य है £ परन्तु इतना होनेपर भी वह 
अपनी आत्मामें जरा अभिमान नहीं रखता । रश्चकमात्र भी छ्न 
प्रति अहसानकी झलक दिखाना नहीं चाहता | वह अपने gaa 
अपना निक्ष सूचित कर रदा है, दैन्य दिखा रहा है | मला यह 
` सामान्य शरणमाव है ! नहीं-नहीं, उसका उत्कर्ष मेरा यह हृद्य 
जानता है | fa समय बह SR रवाना हुआ उसी समयसे 
मैंने मी उसको अन्गीकार कर लिया, उसको अभय दे दिया | इसी. 
भावको लेकर श्रीरामचन्द्र यहाँ आज्ञा करते हैं-.-“अभयं ag 
दे दिया । | 

सदाचारे चलनेवाले धार्मिक विभीषणने जिस समय सुना 
कि रावण श्रीरामचन्द्रकी वञ्चना करके श्रीजनकनन्दिनीको 
आया है उसी समयसे उनका हृदय seta निर्विण्ण हो गया 
था । फिर जेसे-जेसे अशोकवाटिकाके a: TI उनके पास 
पहुंचते रहे वसे-वैसे उनके हृदयमें एकान्त दुःख बढ़ता रहा । 
रावणको अहितमागेसे. हटाकर कल्याणके रास्तेपर ळानेके लिये वह 
ag विकल हो रहे थे | जब-जत्र Saat अवसर मिलता वह उप्र- 
‘walt रावणके खमावको देखकर दबी जबान धीरे-धीरे हिंतकी 
सलाह देते | परन्तु राक्षसमण्डलीमें ast सराइ कौन सुनने देता 
है ! जिस समय श्रीराघवका सपुद्रतटपर पधारना सुना तथा यह 
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विभीषणको लिया ae लिये सुग्रीचको भेजना ३३५ 
भी विदित इथ कि किप्किन्धाधिपति अथाह वानरनक्ष-सैन्य 
लेकर साथ आये हैं और समुदरोष्क्नदी सलाह हो रही है, उस 
समय रावगके सच्चे हितैषी बिभीषणसे न रहा गया | Gar कहे 
भी आप उाधिपतिके पास गये | जिस समयसे रावण और उसके 
सलाहकारोंको यह विदित हुआ कि विभीषण सीताके हरणसे 
अप्रसन्न हैं तथा रामसे सन्धि कर Ba पक्षपाती हूँ उसी समय- 
से ल्काधिपतिके राजमहलमें उनका सम्मान घट चुका या | कोई 
उनके अनुकूछ न था, सब उन्हें हेयदश्सि देखते थे । रावण भी 
उनसे न कमी बोळता, न सलाह लेता; किन्तु विभीषण रावणका 


भळा चाहते थे | अतएव अपने मानापमानकी तरफ कुछ न देख- 
कर वे चलकर राजमहळमें पहुँचे | 


जहातक उनकी शक्ति थी खूब उँच-नीच रावणको 
समझाया । परन्तु इसपर प्रहस्त आदि सभी मन्त्री बिगड़ उठे । 
इन्द्रजीत जो इनका भतीजा था, पुत्रके .समान पोष्य था, उसने 
.भी. यहाँतक उनका अपमान और तिरस्कार किया और कहा कि 
“इस कुळकी तो क्या कथा किसी नीच qed उत्पन्न हुआ मनुष्य 
भी ऐसी सलाह नहीं दे सकता | इस बंशमें एक यही ऐसे हुए हैं 
जो वीर्य, पराक्रम, धैर्य, तेज इत्यादि सबसे हीन Fp दयाळ 
विमीषणके हृदयमें मतीजेके ये वाक्य विषबुझे तीरकी तरह छगे | 
रावणने मी इन्हें बड़े Hes वाक्योसे फटकारा | कहा कि 
. जचसेत्सह ava ुद्धेनाशीविषेण च। 

न तु मित्रप्रवादेन संवसच्डद्रसेविना ॥ 
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३३६ | 
रुके साथ, करुद्ध हुए सॉपके साथ भी आदमी रह सकता 

: है पस्तु ऊपरसे मित्रां GS और भीतर Tae मिला हुआ ` 
हो ऐसे aqua साथ कमी न रहे |? WIE विभीषण उठ खड़े 
हुए | अपने कर्तन्यकी जहाँतक दौड़ हो सकती थी उससे अधिक | 
उद्योग वह कर चुके थे । इस दशामें उन्हें यहाँतक दुःख हुआ | 
कि बिना घर गये ही सभुद्रतटको ओर उन्होंने मुख कर लिया | 
नलिनायतळोचन भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी ओर उनका चित्त खिंच 

' गया था | लङ्का, aga, राज्यविभूतियाँ, उसी क्षण उनके 
इयसे हट gat थीं | उनको एकमात्र अब यही ध्यान था कि | 
जिन श्रीरामचन्द्रके गुण अबतक सुनता आया हूँ, जो दयाके 
सागर सुने जाते हैं, वह क्या मेरे सदश दुष्कुलोत्पन्न पुरुषको भी 
अपनी सेवामें ळे सकेंगे ? 


ध्यान रहे, यह त्रिभीषणकी भावना आन्तरिक थी | इसमें 
कुत्रिमताका लेशमात्र न था | जिन श्रीरामचन्द्रको देखा नहीं, 
परिचय नहीं, प्रत्युत इस समय वैरीपक्षमें हो रहे थे, उन्हींकी 
तरफ एकाएक हृदयका मुड़ जाना खभावकोी प्रेरणा नहीं तो और ' 
क्या है ? फिर आप ही देख लीजिये--खभावसे, सच्चे हृदयसे, 
STARA भावसे. भगवानका ध्यान किया जाय और भगवान्‌ उसका 
अनिष्ट देखा करें ? नहीं-नहीं, वे अन्तर्यामी. हैं | जिस 
समय इनके हृदयमें अङ्कररूपसे ही भगवान्‌की भावना STA हुई 
थी, उसी समयसे Fe उनसे अविदित न थी । भगवान्‌ उसी समय 
उन्हें परिकरमें ले चुके थे और अमय दे चुके थे, अब लेना-देना 
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 विभीषणको लिया eae लिये सुग्रीबको भेजना ३३७ 
कैसा ! इसीलिये भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी कहते हैँ 'अभयं मया 
दत्तम्‌!--अभय मैं पहले ही दे चुका । ` 

me कहा Foe अभयं मपा दत्तम्‌? | ‘er धातुका 
प्रयोग होनेपर VE चतुर्थीका होना अनिवार्य है। अतएव 
“अस्यै नभन भया दत्तम्‌?-इसके छिये मैंने अभय दे दिया, यों 
कहना चाहिये, फिर 'अस्य' क्यों १ ठीक है। दानका अर्थ ह 
SCALIA TSAI? | अर्थात्‌ ‹दी जानेवाली चीज- 
Ra अपना खत्व हराकर, जिसे दी जाती है उसका खत स्थापित 


करना | हमने गाय ब्राह्मणको जिस समय दी उसी समय उसपरंसे ' [ 
हमारा GH हट गया | और ब्राह्मणका ख्व ( अधिकार ) हो गया | 

इसलिये यह दान कहलाता है। किन्तु घोवीको कपड़े हम जिस 

समय घुळनेके लिये देते हैं उस समय उन कपड़ोंसे इम अपना 
| 

| 

| 

\ 





स्वत्व नहीं हटाते, न घोबीको खामित्न देते हैं, धोकर वापस देने- 
के लिये देते हैं | दो दिन भी देर हो जाती है तो तक्काजेपर 
तक़ाजा भेजते हैं | ऐसी हालतमें धोत्रीको कपडोंका देना “दान? 

` कौन कहेगा ? अतएव वहाँ सम्प्रदानमें चतुर्थी भी नहीं होती 
‘THA Ast ददाति? यही बोला जाता है | 


गीताने भगत्रानकी तरफ अभिमुख होनेवाले अधिकारियेमि 
प्रधानतया चारको गिनाया--“आतों जिज्ञासुरथोर्थी ज्ञानी च' । उनमें 
बिभीषण पहली कोटिमें आते हैं । श्रीरामचन्द्रके गुणश्रत्रण करनेके 

| कारण वह बहुत काल TR ही उनमें सद्बुद्धि रखते थे । उन्हें 
। साधारण नहीं अलौकिक महापुरुष समझते थे | उनको माम था 
| 
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'कि यह पराक्रम मानुष नहीं देवविभूति है । इसीलिये रावण भे 

उन्द्रजितका लोकविख्यत, म्रक्ष इट पराक्रम जानकर भी उन्‍होंने 

कहा थात ' Si aan 

pet -सगजां साश्वां वहुरल्लखमाकुलाम्‌ | 
पुरी दारयते वाणेदौयतामस्य मैथिली ॥ 
“हाथी, घोड़े, रलोसहितं इस लक्काको जबतक श्रीरामचन 

अपने amid नष्ट नहीं करते उसके पहले ही जानकीको दे 

दीजिये ।” Reg दु्दैवदावानळसे दग्ध हुए रावणने इस बातपर 

ब्यान नहीं दिया, प्रत्युत विमीषणको धरसे निकल जानेकी भर्ना 

की कि-- 

न तु मित्रप्रवादेन संवसेच्छत्रुसेविना | 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके गुणोंने पहले ही इनके हृदयमें ` स्थान 
कर लिया था | इधर इस तिरस्काने ओर भी हृइयभूमिका शोधन 
कर दिया | अहनिश कोरालेन्द्र श्रीरामचन्द्रकी भावना रहने लगी । 
वह चाहते थे कि अवश्यावश्यं॑ नष्ट होनेवाली इस SH बाहर 
निकल जाउँ । दुर्जनोंके निरन्तर dale किसी .तरह भी बच 
जाऊँ | परन्तु सगे माईका स्नेह इन्हें रोके हुए था कि किसी तरह 
भी इसे दुष्कार्योसे बचाकर अच्छे रास्तेपर ले आउँ, जिससे इसके 
प्राण बच जायैँ | परन्तु जब देखा कि यह saat ही प्रेरणा. है 
कि रावण अब नष्ट होनेसे नहीं बच सकता | उसपर भी सब 
छङ्काभरनं ` ब्रिमीषणका तिरस्कार किया । “दूसरा होता तो. इसी 
क्षण तुझे .मार देता |- कुळकळंक | तुझको धिक्कार है? कहकर 
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os वा खाेके चये सुप्रीवको भेजना 


Aine tee ३३९, 
'रावणन इन्ह ठुकराया। इन्होंने दे 


u उखा अब अपना बस नहीं। न 
लोकके सार मे दोषी ही हँ । रामक समीप चलनेका यही 
अवसर है। बस, 


अङुररूपसे स्थित भगवानूकी भक्ति इनके इदयं 

a उठी । यह उसी आन्तरिक बेदनाको य गरी 
Bett यत्र रामः सलक्ष्मणः) रामकी र 

 ल्क्मणसहित सेवामें 

उ ङ [सहित श्रीरामकी सेवामें 

अत्र आप ही देखिये--श्रीरमचन्द्रका पक्ष लेनेके कारण 

किसीको पीड़ा हो, उसका घोरातिधोर अपमान हो, और अन्तर्यामी 


श्रीरामचन जानते हुए भी उसकी उपेक्षा करें, उसको मयाभिमूत 
रहने दे, क्या यह सम्भव है १ नहीं, नहीं, जैसे ही राबणने-- 
“अस्मिन्‌ Ged न wi? इत्यादि भय देनेक्रे वाक्य विभीषणके 
प्रति कहे, उसी समय त्रिलोकसाक्षी भगवानने आगे बढ़कर भयके 
जत्रावमें अभय दे दिया | उसी समयसे अभय विभीषणकी मुदम 
आ गया | अव अकेला रावण ही क्या aaa भी उसका अनिष्ट 
नहीं कर सकता | जिस समय अजामिलका काल आया और 
यमदूतोंने पाशमें डाळकर उसको डराया उसी समय 'नारायण? 
नाम- लेते ही भगवानूके पार्षद पहुँचे । उसको केवल उसी भयसे 
नहीं,सदाके लिये यावन्मात्र भयोसे मुक्त कर दिया | 


भगवद्भक्त प्रहादको हिरण्यकशिपु जैसे ही खड़ग लेकर भरी ' 
समामें 'मारनेंको तैयार हुआ और गर्जना करके बोळा कि “वता अब 
ुंझे।बचानेवाळा कौन है।? उसी क्षण, अख्थानसें भी प्रकट होकर 
भर्गवान स्वयं पहुँचे और प्र्मदकी रक्षा की। जहाँ-जहाँ भगवानके 
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भक्तांको पीड़ा दी गयी और उनको डराया गया, वहाँ-वहाँ भक्त 
तो पीछे चेते हों परन्तु मक्तोंके वशीभूत भगवान्‌ पहले पहुँचे है 
और उन्हें इस तरह निर्भय कर दिया है कि सब भयोंका एक भय 
मौत भी उनसे डरती है--:मृत्युरस्मादपैति? | फिर 
कारण ही जिन्हें भय दिया जा रहा हो ऐसे बिमीषणको ae 
भगवान्‌ भूल जायेगे ? नहीं | उसी क्षण अभय उनके BYE कर 
दिया गया | विभीषणके लिये जिस अभय देनेकी बातको आप 
| अब उठा रहे हैं वह बहुत काल पहलेसे ही उनका हो चुका | 
भगवानका कब्जा उसपरसे हट गया | अतएव भगवान्‌ कहते हैं 
यह अभय तो मैं पहले ही दे चुका, उसका स्वत्व पहले ही उसपर 
हो चुका, अब दान कैसा ? इसीळिये सम्प्रदानमें होनेवाळी 
चतुर्थी भी नहीं हुई । किन्तु पहलेसे ही हो चुके हुए इनके परस्पर 
सम्बन्धको लक्ष्य करके “सम्बन्धे ost? की गयी है | इसीळिये 
यहाँ कहा है “अस्य अभयं मया दत्तम्‌! | 
अनन्तशक्ति भगवान्‌की शक्ति भी भक्तको इच्छाके आगे 
कुण्ठित होती इई देखी जाती है | भगवान्‌ चाहते कुछ हैं और 
भक्तकी इच्छा यदि दूसरी है तो भक्तकी इच्छाके अनुसार ही 
भगवानको चलना पड़ता है । दुर्वासाको जिस समय सुदर्शनचक्र- 
` ने ळपकाया उस समय भगवान्‌ श्रीविष्णुने स्पष्ट कह दिया fa— 
अहे भक्तपराधीनो ह्यखतन्त्र इव Ral 


भगवान्‌ भक्तकी मुट्ठीमे हैं अब आप ही समझ लीजिये 
कि भगवान्‌की भक्ति हो जाना कितना ऊँचा अधिकार है । 
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त्रिलोकनायक भगवानको इङ्गितके 
है | अतएव भगवानकी 


भक्ति हर-एकके भाग्यमें नहीं an 
हीं | भगवान्‌ 
सब कुछ दे देते हैं परन्तु भक्ति देते समय बड़ा विचार करते हैं। 


खगे, TAA राज्य, ब्र्मका अधिकार, और तो क्या मोक्षतक दे 
देते हैं परन्तु भक्ति सहजमें नहीं देते । परइ भी मके किये 
तरसते हुए भगवानकी कंजूसी बर्णन करते है कि 
मुक्ति ददाति कर्हिचित्‌ स॒ न भक्तियोगम्‌ | 
= परन्तु जिस भाग्यवानके छलाठमें भगवानकी अक्ति feet 
होती है वह त्रिभुवनमें धन्य है. । जिस समय उसका जन्म होता 
ere › विद्याधर, देवतातक उसके बड़े भाग्यकी सराहना 
करते हैं । अनन्त पुण्य करनेवाली माताएँतक भक्त पुत्रके लिये 
तरसती हैं । 
सुरतिय नरतिय नागतिय सव चाहत अस होय। 
गोद लिये geet fe तुलसी सो सुत होय॥ 
विभीषण मूरिमाग्य थे जिनके हिस्सेम॑ Welded भक्ति 
। आयीथी। रावण और कुम्भकर्ण पुळल्य-कुलके जैसे त्क्ष पाप | 
| थेत्वैसेही विभीषण पूण पुण्योदय थे। महर्षि विश्रवाने arena 
| होकर कहा था कि .. 
| पश्चिमो यस्तव खुतो भविष्यति शुभानने | 
\ मम वंशाजुरूपः A धमोत्मा च न संशयः॥ 
| ` तुम्हारा सबसे छोटा जो पुत्र होगा वह धर्मो होगा, मेरे 
| बंशके योग्य होगा, इसमें सनदे नहीं ।' जिस समय उनका जन्म 
| 
| 
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हुआ देवताओंतकने बधाई बॉँटी । देवडोकमें नोबतखाने ठे; 
पुष्पवर्षा इई 
तस्मिञ्जाते महासरवे पुष्पवर्ष पपात ह।: 
नमःस्थाने दुन्दुभयो देवानां प्राणदंस्तथा ॥ -.: 
उनकी ` धर्मरुचि और ` मगबद्गक्तिको क्या कहा जाय; बह 
जनककी तरह सर्वदा अपने अन्तःकरणमें भगवानुकी तरफ अन्तु 


रहते थे। प्रसन्न होकर ब्र्षाने कहा 'कि--“वर माँग? धर्मात्मा 


बिमीषणने उसके उत्तरमें क्या माँगा £ . 

faa यदि दातव्यो at मे नलु खुबत। ' 

परमापद्गतस्यापि धमे मम रतिभैचेत्‌ ॥ 

(हे भगवन्‌ | आप प्रसन्न इए हैं और मुझे वर देना हो 
चाहते हैं तो यही दीजिये किं घोरातिधोर आपत्ति आनेपर भी 
मेरी मति धर्ममें रहे ।? उनके जन्म होते समय देवता ही नहीं, 
भगवानूतक प्रसन्न हुए थे कि मेरे एक भक्तका जन्म हो रहा है। 
जन्मसे ही भगवद्भावना उनके साथ थी | कहिये--सन्मागमें चळने- 
चाले साधारण मनुष्यतकको जब निर्भय माना जाता: है तब 
विभीषण-सरीखे भाग्यवानोंके भाग्यमें अभय न होगा ? नहीं-नहीं 
अभय तो भगवत्सेवकोंके साथ-साथ चलता है--.. 

मन्येऽकुतश्चिंद्गयमच्युतस्य 

पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम्‌ । 


उद्विसबु द्ेरसदात्मभाचा- 


डिश्वात्मना यत्र Rada . भीः tar 
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विभीषणको लिया लानेंके लिये खुग्रीवको भेजना ३३३: | 

“इस संसारे भगवच्चरणारविन्दका सेबन ही ऐसा है कि 
'अङुताधि्गयम्‌' किसी तरफसे भी जिसपर भय नहीं आ सकता | 
देहादि असत्‌ पदार्थेमिं जो मनुष्यको आलबुद्धि रहती है उससे 
जहाँ उसका Sen हुआ कि उसका भय सर्वथा निवृत्त हो जाता 
है ।' आहा, निर्भयताका क्या अग्यभिचारी कारण बतडाया है | 
मनुष्य जबतक देह, घर, a, पुत्र आदिमे आसक्त रहता है. 
अहन्ता-ममतासे ग्रस्त रहता है तभीतक तो उसपर चारों तरफमे a 
होते हैँ | जहाँ उसने इन सबको मिथ्या समझकर सत्य aaa ओर 
सुख किया, भगवच्चरणारविन्दका आश्रय छिया, उसी समझ 
'निवतेते भीः? भय सदाके लिये दूर हो जाता है | मगवच्चरणारक्न्दोंका 
आश्रय लेनेवाळोंके पास भळा भय आ सकता है 2 aa भोक 
महाभय तो संसारचक्रका भय है जिससे बाहर निकल जाना 
सम्भव.ही नहीं | इस भयसे देवता, ऋषि-मह्षि ही क्या बड़े-बड़े 
महामागत्रत भक्ततक FAT हैं | 

amar नृसिहकी उम्र मूर्तिको देखकर बड़े-बड़े देवतातंक 
alg उठे'थे | और तो क्या, श्रीलक्ष्मीजीने भी भगवान्‌का-- 
. अदृाश्रुतपूवेत्वात्ला नोपेयाय शङ्किता । 

“ऐसा मयानक रूप न कभी देखा था न सुना था | अतएव 
त्रे भी डरके कारण न जा सतीं |? किल्तु महामक्त प्रहादंको उससे. 
भीः भय न. हुआ | वे कहते BS मगत! त्रिलोकीको भय 
पैदा करनेवाले .आपके इस रूपसे में नहीं डरता | डरता ह इस 
भयानक संसारचक्रे 5 
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sue शरणागतिरहस्य 
: तेऽतिभयानकास्य- 
~ नाहं बिभेम्यजित भ लत 
% x | As 
अस्तो ऽस्म्यहं छपणवत्सल दुःसदो्र- 
इस भयके मारे ब्रह्मादि देवतातक कॉप उठते हैं; किन्तु वह 
भयानक भय भी भावत्सेवकोंके पास नहीं आने पाता-- 
समाश्रिता ये पद्पछ्चछुवं | 
महत्पदं पुण्ययशो झुरारेः। 
भवाम्बुधिवंत्सपदं 7 प्र पद ' 
qe पदं यद्विपदां न तेषाम्‌ ॥ 
(strato २० | १४ । ५८) 
“जो भगवचरणारविन्दरूप नौकाका आश्रय लेते हैं उनके 
लिये यह भवसागर वत्सके खुरके समान हो जाता है। 'परं पद 
तेषां पदं मबतिः--“परमपद उनका स्थान होता है । “बिपत्तियोंका 
जो स्थान है वह उनका स्थान कमी नहीं होता । भला, ऐसाके 
लिये कहीं अभय खोजने जाना पड़ता है ? नहीं-नहीं, अभय उनका 
है । इसी आरायसे ware भी यहाँ कहा हे «अभयम्‌ 
अस्य? अभय तो इस विभीषणका ही है जो “मया दत्तम्‌? 
मैंने अपने हायसे नाममात्रके लिये दे दिया है । 
जिन भक्तोंको इतना अधिकार मिल गया है कि उनके लिये 
भवाम्बुधि भी गोखुरवत्‌ है भला उनके पास कोई भय, ताप, 
दुःख आ सकता है ! 7 
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भरगचत उसविक्रमाङ्कि शाखा- 
हदि सरल Peer 


( भीमद्धा ° ५ 
WRUNG नखचन्द्रिकासे जिनके = ‘ae 
be = हृदयम ms सांसारिक तापादिका प्रसंग हो 
: उदय होनेपर कभी किसी 
ae को सूर्यके तापने 


मनुष्य जिस समय भगवानका स्मरण सञ्च 
` करता है और Vo 


९ भगवान्‌ उसके हृदयमें आ बिराजते हैं उस 
समय उसके सब पाप-ताप दूर हो जाते हैं । जिन भगवानके 
नामस्मरणमात्रसे अजामिल-सरीखे पापी भी तर॒ जाते 
हैं, भला वह भगवान्‌ साक्षात्‌ eat आ Ae और quan 
फिर भी उसे सताते ही रहेंगे ? नहीं-नहीं | जो अनन्यमावसे 
भगक्रणारविन्दका आश्रय लेते हैं, हृदयमें संनिविष्ट हुए परासर 
भगवान्‌ उनके उन सब विरुद्ध कमॉको भी दूर कर देते हैं जे 
ज्ञानाज्ञानमें वन पड़े हों | 

लपादमूलं भजतः प्रियस्य 
त्यक्तान्यमावस्य हरिः परेशः। 
finn यच्चोत्पतितं कथञ्चि- 
ga सर्वं हृदि सन्निविष्टः ॥ 
आज विभीषणसे बढ़कर भाग्यवान्‌ कौन होगा जिनके 
ढृदयमें खयं भगवान्‌ विराजे हैं । धर्मानुरोध और भाईके कतेव्या- 
नुसार जिस समय उन्होंने रावणको द्वितकी सलाह दी और उसके : 
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. शरणागतिरहस्य - 
३४६ 
क्रोध ही नहीं, उनका घोरापमान किया उस 


लेमें उसने 
ae स्मृति उनके हृदयमें और भी उज्ज्वल हो उठी | a 
रहते ही थे, इस समय सब कुछ छो 


से बिरक्त-से तो 
तरफ चळ पड़े । भगवानका आश्रय लेनेके सिवा रे 
tS a नहीं दिखायी दे रहा था । अहा | जो भगवानकी 


शरणमें जा: रहा है उससे बढ़कर पुण्यात्मा और भाग्यवान्‌ के 
हो सकता है ! देखतातक उसके भाग्यकी बड़ी SIT और मीत. 
भीतर ईर्ष्या करते हैं। जिस समय शरणार्थी भगवानकी शर 
जाने ome उस समय उसका एक-एक पैंड ahaa. और 
सरके छिये पावन हो जाता है | भक्तिगद्गद होकर भावुक कहते 
हैं “पग-पग होत प्रयाग” । = 


a _देवर्षिभूताप्तच्णां पितृणां | 

न किङ्करो नायसणी न राजन्‌।': 
८ .सवीत्मना यः शारणं शारण्यं :- 
* गतो Bere परिहृत्य छृत्यम्‌॥ 


ag भाग्यवान्‌ देवता, ऋषि, पितर आदि सबसे अनृण 
et जाता है, किंसीका फिर सेवक नहीं रहता जो सब कुछ छोइ- 
कर शरणागतवत्सल भगवानेके शरण होता है |? कहिये-आन 
विभीषणे बढ़कर कोई पुण्यात्मा और भाग्यवान्‌ होगा ! फ़िर 
Rar. पुण्यात्मा भी. किंसीका मुहताज: होगा, भय उसे फिर 
सब्रायेंगे | .नहीं-नहीं, जिस समय उनकी बुद्धि भगवानूके अहि” 
सुंब;हुई उसी समयः चारों पुरुषार्थ उनके हो -चुक्रे | - फिर अके 
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विभीषण 
अभय (के) ह. सं के मेक 
“hel रहा ? वह तो 
इ मा ल श सहो जा 
पम्‌, अभय तो इसका पहले ह 
तरफसे रस्म पूरी करनेके लिये ध्मया = कन स 52289 
भगवत्कुपाजनितः शुम सस्कारांके . विना किसीके aya 
भक्ति नहीं होती । परमहंसोंका कहना हैं कि उ्योतिशेमयाजी 
अश्वमैधयाजी, जव्पक्ष-वायुमक्ष होना सहज है किन्तु म 
` हाना भगवानको इपाके बिना नहीं हो सकता ।' विधीषण जन्म. 
से ही संस्कारी थे। महर्षि बाल्मीकिने स्थान-स्थानपर उन्हें 
“विभीषणस्तु धर्मात्मा’ कहा हे | सजन वह लङ्कासटृडा निरिचर- 
निवासमें भी 'जिमि दसननि महे जीम विचारी*की तरह रह रहे 
थे । हृदयमें भगवद्धक्ति रखते हुए भी wah कारण उसे प्रकट 
करना उचित नहीं समझते थे | वह सच्चे भक्त थे | उन्हें जमाने- 
को दिखानेकी क्या जरूरत at | फिर ऐसे अवसरपर, जत्र कि 
? लंकानायक रावणके हृदयमं नाहक असन्तोष हो | गोखामीजीः 
| तो यहाँतक कहते हैं कि वह इस विषयमें रावणका भी अनुरोध 
नहीं रखते ' थे | ब्द अपने घरें पूर्ण भक्तकी रीतिसे रहते थे? 
उनके राजमहलूमें उपासनाके लिये भगवान्‌का मन्दिर अळा बनाया 
| हुआ था | उनके मकानपर राम-नाम अङ्कित थे। श्रीतुल्सीके 
। पेड़ चारों तरफ लग रहे थे | | 7 


| राम-नाम अंकित गूह सोभा वरनि न जाय। 
sae * ७ ner पिर पर 
नव तुलसिका बूंद तद्दे देखि ect कंपिराय ॥ 
७ : Rare ` (रामचरितमानसः)` 
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३४८ ` शरणागतिरहर्य 

ऐसे जन्मसिद्ध भगवद्धक्तपर भगवानका ATA आज हुआ 
है, क्या यह माना जा सकता है? भगवानके अलुप्रह बिना जब 
मनुष्य भगवानके AGS ही नहीं हो सकता तब पहलेहीसे उन 
पर भगवानका अनुग्रह था, यह अवश्य मानना पड़ेंगा। आहा 


जब उनपर VA अजुम्नह है और वह भगवद्धक्त हैं तब . 


उनके लिये फिर कमी क्या रह गयी £ सांसारिक प्रतिवन्ध तभी- 
तक रहते हैं जबतक मनुष्य सांसारिक पदार्थामें ममता रखकर 
आसक्त रहता है.। जहाँ वह सब कुछ छोड़कर भगवानके अभि- 
मुख हुआ कि वे सब प्रतिबन्धक उससे कोसों हट जाते हैं -- 
तावद्रागादयः स्तेनास्तावन्काराणहं गहम्‌। 
तावन्मोहोऽङघ्रिनिगडो यावत्कृष्ण न ते जनः॥ 
( श्रीमद्भा० १० | १४। ३६) 
“राग-द्रेषादि चोर तबतक उसके पीछे लगे रहते हैं, यह 
धर भी तबतक उसके लिये केदखाना रहता है ओर मोह भी तमी- 
तक उसके fea बेडीका काम देता है जबतक यह मनुष्य आप- 
का नहीं हो जाता ।? जब यह मनुष्य आपका हो गया अर्थात्‌ 
किसी तरहसे भी आपके साथ उसका सम्बन्ध हो गया फिर उसे 
यह सव विडम्बना नहीं रहती | 
जरा विचार कीजिये, केसे विज्ञानकी भरी हुईं बात कही है | 
ait समझते होंगे कि यह भक्तिका माहात्म्य और अर्थवाद है, 
किन्तु नहीं । यह तो खामाविक बात है | आप जिस घरमें रह 
रहे. हैं, उसकी बड़ी हिफाजत करते हैं । कुर्सी रखते समय दीवार- 
पर जरा टक्कर भी ळग जाती है तो नौकरपर एकदम बिगड़ उठते 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


कि FS ला आााा॑ाश्रभाआनानानाणात् ST 


 मकानाके गिरनेकी खबर पप्रोंमें पढ़कर हुआ था । बल्कि भीतर 


विभीषणको लिवा लानेके लिये सुभीवको भेजना 
हैं । किन्तु जिस समय उस घरको दै 
की उसपर दूसरी ही बुद्धि दो जाती दै । नौकरने कहां कि 'ओहो 
आज तो वह अपनीवाली हवेडी इस भूकम्पे यकायक सव 
सब बेठ गयी। खैर तो यह हुई कि उस समय सब मकानदार 
AR गये हुए थे नहीं तो बड़ा अनर्थ होता p इस वातको सुन- 
कर आपको उतना ही विस्मयसंबलित कौतुक हुआ जो और-और 


se 
कर देते हैं उस समय आप- 


भीतर आपको यह विजयहर्ष होता है कि चलो यह अच्छा हुआ 
कि हमने पहले ही बेच दिया था। अन्यथा हजारोंपर पानी तो 
फिरता ही किन्तु इस समय मत्रा उठ्वानेके लिये म्युनिसिपलटी- 
वाले नाइक और तंग करते | 

यह वही मकान है जिसमें एक ata पड़ जानेपर भी आप 
आँच हो उठते थे किन्तु देखिये आज यह ख़बर सुनकर भी उसी 
तरह पानीकी तरह ठंढे हैं। कारण यही है कि अब उससे 
आपका सम्बन्ध नहीं, मेरा है यह ममता नहीं रही | बस, इसी 
तरह मनुष्य जब संसारके सत्र पदार्थोंसे सम्बन्ध हटाकर भगवानके 
साथ सम्बन्ध कर लेता है, फिर उसे क्लेश नहीं होता । भक्तोकी 
मर्यादा भी पुरानी चढी आती है कि वह अपने पुत्र, घरवार 
आदिको तो भगवानका बताते हैं । कोई पूछता है “यह बाळक 
किसका है?, वह कहते हैं 'मगवानका? | और भगवन्मूतिके लिये 
कहते हैं मेरी ।! रहस्य यह है कि सब घस्तुओंपरसे ममता 
हटाकर “यह सब भगवन्मय हैं और भगवान्‌ मेरे हैं? यों जब 
मनुष्य भगवत्सम्बन्ध कर लेता है उस .समय जो वस्तुएँ 
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ब्राधक थीं वे वाधक: नहीं रहती, प्रत्युत भगवन्मय होनेसे | 
सांधक हो जाती हैं | इसीलिये यहाँ कहा है कि यह सांसारिक 
Gena तभीतक रहती है जबतक यह मनुष्य तुम्हारा नहीं 
होता । जहाँ तुम्हारी छाप उसपर छगी कि फिर उसे वाधा देने- 
वाला है ही कौन! | 
जगतको ` भगवन्मय देखना, भगवानको सवख समपेण कर 
` देना यह तो बात ही निराळी है परन्तु जो सच्चे हृदयसे, वाणीसे 
और MRA मगवानुके चरणारबिन्दॉमें प्रणाम करतां हुआ भी 
जीवन ब्रिताता है वही मुक्तिका अधिकारी हो जाता है-- 


BS SS अल Ss = ts 4०-43 


| 

हद्वाग्वपुर्भिविंदघन्नमस्ते | 

जीवेत यो मुक्तिपदे ख दायभाक ॥ 

Bat ara? झाब्दपर ध्यान दीजिये | जिसपर हमारा नियमत; 
“राइट? अधिकार हो चुका उस “दाय परसे हमारा खत्व हटाने- | 
बाळा कौन है ? उसपर खत्व आगे होकर “अदालत? दिळाती है । | 
इसी तरह. भगतद्भक्तका मुक्तिपर न्यायसिद्ध खत्व है । उसे वह 2 
चळात्‌ ले सकता है। वह उसका खाभाविक fer है । इसी | 
आशयसे श्रीरामचन्द्रने भी कहा है कि 'अभयम्‌ अस्य? | जिस | 
समय विभीषण मेरे अभिमुख हुआ उसी समय "अभय? उसका हो | 
जुका | अदाळतके न्यायाचुपार उसका वह “दाय? हो चुका । | 
अब मैं देनेवाला कौन ? किन्तु बहती गङ्घामें हाथ पखारनेकी ४ 
RE. चता अहसान; लेनेके लिये मैं अपनी तरफसे देता-हूँ। | 
'इसीलिये कहते & "अस्य अमयं मया दत्तम्‌ |? . र 
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विभीषणको लिया छानेक्रे लिये सुग्रोवको भेजना ३५३ 

` „ जब खयं श्रीरामचन्द्र आज्ञा 
कर रहे पहले पे 
“अभय. देना मेरा ब्रत है? ee 


यह कह भी चुके 3 : 
wie see चुके हैं तत्र त्रिना कहे सी 


कि अभय देनेवाले श्री 
rs st श्रीरामचन्द्र ही हैं 
फिर “मया? ( मेने ) यह क्यों कहा 2 : 


र इसका तात्पर्यं यह है कि: 
शरणागतरक्षणरूप मेरे ee ब्रतके अनुसार विमीषणके यहाँ आते 
ही उनका संग्रह करना मुझे अभीष्ट था | परन्तु मर्यादा और 


मेरे खमावके अनुसार सम्पूर्ण परिकरकी सलाहसे ही यह कार्य 
करना मैंने उचित समझा था| अतएव मैंने आपलोगेंकी राय 
ली । आपकी रायपर उचित आलोचना करके विभीषण 


कर § के खीकार- 
को मेने सिद्ध भी कर दिया किन्तु अभीतक दलीठें ही चछ रही 
हैं, स्पष्ट अनुमति नहीं मिल रही है | शरणागतके लिये एक-एक 


क्षणका ery मुझे घोर असह्य हो रहा है । अतएब्र आपलोगोंकी 
सम्मतिसे यदि विमीषण नहीं लिया जा रहा हो तो--'मया अभय 
aay 'थौरोंकी राय न सही, मैंने aaa, अपनी तरफसे अभय 
दे दिया ।? अपने कियेका निर्वाह अब मुझे करना है। अब मैं 
देखूँगा कि मेरे शरणागतको भय Stat कौन है । al 
श्रीरामचन्द्र विभीषणके खीकारमें विशेष आग्रह और उत्साह प्रकट 
कर रहे हैं। अतएव यहाँ anal है कि “मया? 'लो यह अभयु 
“मेने? दे दिया |? ' é 

` (ब्रिमीषण हो चाहे खयं रावण हो? यह कहनेका तात्पय है. कि 
बिमीषणके खीकारमें अबतक जो बाधाएँ उपस्थित को जा है 
वह रावणके सम्बन्धके कारणसे हो तो हैं। किन्तु जहाँ मेरे यहाँ 
कोई शरणागत हो जाता है फिरि में उसके. गुगदोर्षापर दृष्टि ही 
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नहीं देता | तुम विभीषणके लिये ही इतना आकाश-पाताल सोच 
'रहे हो, किन्तु तुम जिस रावणके सम्बन्धके कारण विभीषणपर 
TET कर रहे हो मैं उस खयं :रावणतकको लेता हूँ कि ८ 


वारणागत होकर राबण ही क्यों न आया हो, उसे भी ले आओः। | 


इसीलिये कहा है कि--'यदि वा रावणः? | 


. विभीषण धर्मात्मा और सदाचारी हैं | सर्वत्र उनकी सौभ्यत्ता . 


और शिष्टता प्रसिद्ध है । लङ्कासे लोटे हुए हनुमानने भी उनके 


'सदाचारकी प्रशंसा की है फिर ऐसे गुणवानका खीकार कर लेना. 


कोन बड़ी उदारता है ? दुनियाके साधारण आदमी भी अपने 
मतलबकी अच्छी चीजको आग्रहसे लेते हैँ फिर भला सोना और 
सुगन्ध | विभीषण शरणागत भी हैं और शुणी, सदाचारी भी। 
इनके संग्रह कर लेनेमें कौन-सा बड़ा. अहसान है ? शरणागत- 
धर्मका प्रतिपाळन तो वह कहलायेगा, जहाँ कैसा भी दोषी ओर 
अपराधी चछा आवे और उसपर टीका-टिप्पणी किये बिना ही उसको 
छातीसे om लिया जाय | अतएव उचित यह है कि जो रांवण 
जगसिद्ध ब्रूरकमां और दुराचारी है, जिसके लिये तुम खय॑ कह 
स्हे हो कि 'रावणस्य नृशंसस्य भ्राताः, वह भी यदि अपने द्रवाजे- 
धर इस समय आया हुआ हो तो उसे भी मैं खुले हृदयसे अभय 
देनेको तैयार हूँ । इसीलिये भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र कहते हैं कि. 
'धयदि वा रावणः खयम्‌? | | 


भगवान्‌ लोकोद्धारके लिये अवतार लेकर यहाँ पधारे हैं । 
'आपकी हार्दिक इच्छा है कि जितने भी आर्त और पीडित हों, 
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विभीषणको को Gal लानेके = 8 
FS को लिया खानेके लिये सुग्रीवको भेजना ३७५३ 
[जतन भी दीन प्राणी जनोंके NM ra 
ee ग दृननाके द्वारा सताये गये हों उन सब॒की 
RENT रक्षा हो । जिन पातकियोंकी पहुँच पण्यरोदो नह = 
तक्ता कली चह "ति पहुंच पुण्यलोकं नहीं हो 
`" भा यादि अपने पापोंपर पश्चात्ताप करते हों तो उन्ह भ 
इस समय सान्त्वना मिल जाय । ह Le 
भी अपनी आस्माके उ SMU दान, पातकी, अपुण्यकर्माओंको 
5 मके उद्धारका अबसर मिले इसीलिये तो दीनोद्वारक 
4 li अवतार लेकर पघारते हँ । गङ्गा यदि Sgt ही वनी 
रहती तो कहिये कितनोंका उद्धार होता ! खगतक पहुँचनेंके 
लिये कितने पुण्योकी पूँजी आवश्यक होती ? किन्तु जिस समय 
- नह भूमण्डळम पधार आयीं उस समयसे 'जडानन्धान्‌ पङ्गून्‌ 
प्रक्तिबधिरानुक्तिविकलान्‌! मूर्ख, अन्धे, वहरे, गूँगे, Sie ane 
अनेक अपाहिजोंको भी आश्मोद्धारका मार्ग दीखने छग गया | 'इसी 
तरह भगवान भी यदि वैकुण्ठमं ही विराजे रहते तो कितने पुण्यवानों- 
की वहाँ पहुंच होती, और कितनोंको आप्मोद्धाका अवसर 
मिळता १ जहाँ ब्रह्मादि देवतातक अवसर देखकर पहुँच सकते हैं, 
जहाँ सनकादि सिद्ध भी रोक दिये जाते हैं वहाँ क्या दीनोंकी 
पहुँच हो जाती ? परन्तु अधमोद्वारक दीनदयाळ भगवान्‌ सत्रको 
एक eee देखते हैं | अतएव दीनोंकी भी रक्षा हो इसलिये 
भूमण्डलमें अवतार लेते हैं । यहाँ आकर जितने भी अधिक दीलों- 
की रक्षा हो, जितने भी अधिक पापियोंका उद्वार हो; उतना ही 
` अधिक भगवान्‌के पधारनेका प्रयोजन सिद्ध होता दै। यदि 
पुण्यकर्मा विभीषणको आश्रय दिया जायगा तो उनके साथ आय 
चार. छक्कावंसियोंकी ही रक्षा [हो Gait | .किल्तु यदि, खयः 
ड में लिया. जाता :तो उनके साथ सम्पूणे 
लक्काधिपतिको.. ही UH. छिया जाता तो उनः ॒ 
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३५४ शरणागतिरहर्यं 

लङ्काका उद्धार होता है | यों रावणके संग्रहमें अधिक जनोंकी 
रक्षा होती है | इसमें अपना प्रयोजन. अधिक सिद्ध हुआ या 
बिगड़ा ? इसी आशयसे आप सुग्रीवको आज्ञा दे रहे हैं कि 
cafe वा रावणः खयम्‌? यदि खयं रावण भी आया हुआ हो तो! 
(TH आनय? इसे बेखटके ले आओ | | 


| 
| 
_ तुमने बड़ी लम्तरी-चौड़ी दलीलोंसे सिद्ध करना चाहा है कि | 
बैरी-भ्राता विभीषणको ले लेनेसे हमारी बड़ी हानि हो सकती हे | 
किन्तु में देखता हूँ कि विमीषण भी नहीं, खयं- रावणको भी 
लेनेसे हमें लाभ ही है, हानिकी कोई सम्भावना नहीं | 
ह | 

: 

; 

| 


मेरी कीतिं विश्वव्यापिनी हो यही तो सर्वात्मना आपलोगोंको 
अभी है । 'पुण्यछ्लोकः? "महायशाः? कह-कहकर जो आपलोगोंका 
मुँह सूखा जाता है इसका यही तो तात्पर्यं है कि आपळोग 
. जीवनका सबसे बड़ा ध्येय 'कीर्तिरक्षा' समझते हैं | अब जरा 
खा्थदष्टिसे ही विचार कर लीजिये कि विभीषणके संम्रहमें मुझे 
अधिक लाभ है या खयं रावणके। मैं तो समझता हूँ कि 
त्रिमीषणके स्थानपर यदि खयं रावणको ही अभयं दे दिया जाता 
है तो अधिक लाभ होता है । रावणके संग्रहमें विमीषण तो 
उनके साथमे खयं आ ही जाते हैं किन्तु उसके साथ-साथ ही 
मेरी कीर्तिकोमुदी चतुर्दश भुवनोंमें और भी उज्ज्वल होकर फैलेगी. “ 
कि धोरापराधी क्रूरकर्मा रावण-सरीखेको भी राघवने शरणमें छे 
ळ्या | सम्मुख Jat Teh जोरसे अपने बाहुबळके द्वारा जो 
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' ब्ीरछोग भयानक-से-भयानक राइको जीतते हैं उनकी अपेक्षा मैं 
' तो उनको वड़ा वीर समझता हुँ जो अपने साथ घोर अपकार 
| करनेवालेको भी शरणागत 


होनेपर क्षमा कर देते हैं । आज 
| रावणने अपराध किया है ब ६। आज जो 


। हे ह मेरे पक्षमें सबसे उत्कट है, जगत्‌- 

| मात्र जान रहा है। ऐसे घोर अपराधका अपराधी दीन होकर मेरे 

| दरवाजेपर आया हो और मैं अमय -देकर अपनी TM Se 
| इसमें मेरी अधिक कीति होगी या अपकीति ! मेरी उदारता समझी 

' जायगी या YM वदा छातसे लेनेबालोंकी!-सी ग्राबाहिकता ! 
। ` आज रावण विश्वविदित एकमात्र बीर है । उसकी क्या 
| कथा; उसके पुत्रोतकने कई वार देवताओंको छका दिया है | 
| उसके वेटेकी ख्याति ही इन्द्रजित्‌ नामसे है, जिसे छुन-सुनकर 
बेचारा इन्द्र लजाके मारे गड जाता है | भूमिकी कौन गिनती, 
| देवतातक आज उसे प्रणाम कर रहे हैं | सन्ध्योपासनके समय द्िजोंके 
। प्रणाम अबतक सूर्यके हिस्सेमें आते थे | जिस दिशामें सूर्य होता उसी 
} दिशाकी तरफ मुख करके ब्राह्मण-क्षत्रियादि सन्ध्या-प्रणाम आदि 
| किया करते थे किन्तु आज रावणका यह दबदबा है कि सूर्य कहीं 
' भी रहे उससे कोई प्रयोजन नहीं । रावण जिस दिंशामें जाता है. 
' उसी दिशाकी तरफ सुख करके ब्राह्मणादि प्रणाम कर रहे हैं। 
' बह भी इतना मनखी और मानी है कि कभी किसीसे नम्र नहीं 
` हुआ। इतिहासोंमें सुना जाता है. कि ऐसे-ऐसे राजा हो गये है 
7” जिन्होंने कहा है कि हमें gaat माळम नहीँ | आजतक किसी 
` राजशक्तिको हमने झुककर सलाम नहीं किया । किन्तु रावणवी 
` मानिता; सर्वेमानिता ( सबको मानी हुई ) है | आलोचक लोग. 
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३५६ शरणागतिरहस्य 

कहते हैं कि रावणके ऊपर इतनी विपत्तियाँ आयीं, -कुटुम्बका 
इतना क्षय हुआ परन्तु वह अपनी बातसे कभी न हटा | जिस समय 
कुम्भकर्ण और इन्द्रजित्‌-सरीखे मारे गये उस समय प्रहस्त आदि 


बड़े-बड़े अभिमानी रावण-सचिवोंकी भी हिम्मत हिल गयी | 


उनकी तरफ़प्ते भी प्रस्ताव हुआ कि अब रामसे सन्धि कर ली जाय, 
परन्तु वाह रे रावण, हजार आपत्ति आनेपर भी दैन्य खीकार 
नहीं किया | उसने कहा कि अबतक जो रावण त्रिभुवनमें शरण्य 
( शरण देनेत्राला ) रहा है, कभी किंसीसे दीन वचन कहनेका 


जिसको अत्रसर .नहीं आया, वह आज अपनी तरफसे सन्विका-- 


प्रस्ताव करे ? प्राण ast चीज है कि अपना यशा? मैं कभी 
सन्धिके अक्षर HEA नहीं कह सङ्गैँगा। जो कुछ होना है मुझे 


निश्चित है, किन्तु में कमी अपने वचनको नहीं जाने दूँगा | आज" 
भी मैं यही साहस रखता हूँ कि ave रामको उसके हिमायतियों- . 


सहित ठीक कर दूँगा | 

और तो क्या--जिन भगवान्‌ शिवसे इतना saat मिला था 
उनके आगेतक तो जिससे दीनताके वचन कहे ही न गये | अपने 
` मस्तकोंको अपने ही हाथसे काट-काठकर होम कर देनेके साहसे 
प्रसन्न होकर चराचरनायक frat जिस समय वर माँगनेके 
लिये कहा उस समय रावणके दसों मुख आपसमें झगइने छगे कि 


“तू. माँग, तू माँग? । प्रत्येक मुखको लजा है कि आजतक मैंने : 


किसीसे याचना नहीं की ।:शित्र हुए तो क्या--परन्तु मैं जवान: 
कैसे निका | बस, आपसमें बहुत देरतक galt हुजत होती 
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विभीषणको लिया छात्रेके लिये सुग्रीबको भेजना ३५७ 

| रही) ता मौका आ गया | क्या ऐसा मानी त्रिभुबनमं 
दूसरा है ? कवि मुरारि कहते F_ 

EN सन्तुष्टे तिखुणां पुरामपि रिपौ कण्डूळदोर्मण्डळी- 
| a गीलाल्टूनपुनर्विरूढ रूढरिरसो देवस्य लिप्सोबेरम्‌। | 
' _ याच्ञादन्यपराञ्चि यस्य कलहायन्ते मिथस्त्वं चृणु 
. _-त्वं दण्वित्यभितो सुखानि स दराग्रीचः कथं कथ्यताम्‌ ॥ 
| “अपने हाथसे मस्तक काट दिया जाता है और वह फिर 
। निकल आता है | यों मस्तकहवन्रूपी असामान्य साहससे जब 
। त्रिपुरारि भगवान्‌ सन्तुष्ट हो गये और वर देने गे उस समय 
| a ts 3 
| याचनाको दीनतासे पराझुख हुए जिम्तक्रे दशों मुख “तू माँग, तू 
. माँग? इस तरह कशह करते हैं, उस दश्रतरका वर्णन कैसे किसा - 
| जा सकता है १” 


| वही मानी रावण यदि आज मेरे दरवाजेपर आया हुआ हो 
3 तो मेरी कीति कुछ कम प्ररस्य है! सो भी किसलिये ! शरणागत 
D होनेके लिये | बस, इससे बढ़कर कीतिपताका और कितनी ऊँची 
' चाहते हो! यह मेरा बड़ा गौरव है कि रावणसद्श त्रिलोकीका 
अद्वितीय अभिमानी मेरे पात शरणयाचनाके लिये आया हुआ हो, . 
और मैं उसे अमय दे रहा होऊँ | अतएव, श्रीरामचन्द्र यह आज 
करते हैं कि--'यदि वा रारणः SAL “यदि खयं रावण भी आया 
ः हुआ-हो तो उसे ले आओ, मैंने उसे अभय दे दिया |! 


`: यहाँ 'खयमः! और कहा है । खयं कहनेका तासर्य है कि जिसे 
रावणके सम्बन्धके वारण तुमलोग विमीषणपर भी झाका कर रहे 
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हो वह aay? राबंण भी आवे तो भी मैं उसे अभय कर देता हँ । 


अथवा aay से आप बड़ी गूढ़. बात कहते हैं आप कहते है 


कि यदि wan अपनेः कियेपर पश्चात्ताप करे और अब अपनी हैर न 


समझकर जनक-नन्दिनी श्रीसीताको आगे लेकर मेरी शरणमें आवे तो | 


मुझे ही क्या तुमको और सात्ारण-से-साधारण मलुष्यतकको उसके 
खीकारमें संशय न होगा | जिन मैथिलीके लिये इतना विवादसूत्र 
छिंडा हैं उन्हें ही आगे लिये आ रहा है और क्षमायाचना कर रहा 
है, अब और बाकी क्‍या रहा ? किन्तु शरणागतवत्सरताका गौर 
इसमें ही है कि यदि वह अकेला खाली हाथ भी आये तो भी मै 
उसे अभय दूँ | अतएव आप आज्ञा कर रहे हैं कि 'खयम्‌? । यदि 


बिना सीताको लिये केबल वही आया हो तो भी मैंने उसे अभय : 


दिया | | 


अथवा-“खयम्‌? से यह सूचित करते हैं कि तुम बिभीषण 
समझकर उसे feat जाओ किन्तु हाँ तुम्हें area पड़े कि 
विभीषणका रूप धारण करके यह तो खयं रावण ही आया है | 
तो भी मैं तुमको आज्ञा देता हूँ कि तुम उसको लिया छाओ । 
: उसे बिना लाये अकेले तुम मुझसे यह पूछने मत आना कि cae 
तो विभीषणके रूपमें रावण है? । नहीं कोई हो, मैने अभय दे 
दिया । अतएव आप कह रहे हैं कि-'खयम” | विभीषणके रूपमें 
खयं रावण ही क्यों न हो, मैंने अमय दे दिया । : 


जब इस तरह शरणागतवत्सल श्रीरामचन्द्रने तृतीय बार 


बड़े जोरसे विभीषणके खीकारकी . केवल सम्मति ही नहीं उसे 
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रोमणि हैं? 
। शिक्षमणि हैं। यह उदारता 
\ ताकी कमा हो, आपर्म न हो तो और किसमें हो ? 


पक्षा कर रहे थे 
: का है। में आप 


“भेदम प्रसन्न हो गये, कडा कि *हे aad, | आप 


जो छोकोंके नायक हैं उनके भी आप 


हमछोग तो आपकी उदारताकी एक तरहसे 

। मरा भा अन्तरात्मा विभीषणको शुद्ध जान 
वी शरणागत-रक्षणन्रतको आज ही नहीं, पहलेसे 
ही अच्छी तरह जानता हं । अव यह विभीषण a: सखित्वम्‌ 
NG 'इमारा मित्र और समान Aan भाजन बने? याँ कहकर 
सुग्रीव बड़ी प्रसन्नताके साथ विधीषणको लिया छते हैं । 


श्रीरामके सम्मुख आते ही विभीषण उनके चरणोंमें गिर 
जाते हैं और-- 


अनुजो camer तेन चार्म्यवमानितः | 
भचन्तं सवभूतानां शरण्यं शरणं गतः॥ 
परित्यक्ता मया लङ्का मित्राणि च धनानि च। 
' भवद्गतं हि मे राज्यं जीवितं च सुखानि च॥ 
भें रावणका छोटा माई हूँ? उसके द्वारा तिरस्कृत होकर निकाळा 
गया हूँ आप सर्वलोकोंके शरण्य हैं, में आपके शरण आया हैं । 
लड्ढा, भित्र, धन आदि सव कुछ छोड़ दिया है । राज्य, EG, 
तो क्या मेरे जीबनतक अब आप हैं |? यों दैन्यग्रदरीनपू्ेक आते 
Gahan आश्मनिबेदन करते इए “मानसिक? के अनन्तर '्वाचिक' 
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३६० शरणागतिरहस्यं. 


बस). भगवान्‌. तो उन्हें पहले-ही स्वीकार कर चुके भें | अब sa 

समय, विभीषण अपने दैन्यको भूळ' जार्थ और उनपर तेथ्ना,ब्‌ > 

अहसान श्रीरामने किया है, इस वातका प्रसंग ही हटनेके : 
श्रीरामचन्द्र बात ही दूसरी छेड़ देते है.। “लोचनाम्यां fag, 
प्रमातिशयके कारण वड़े स्नेहसे बिभीषणको निहारते हुए आए 

पूछते हैं---/विभीषण ! मुझे छंकाके समाचार कहो, इत्यादि |?! / | 

. बस; विभीषणकी शरणागति सफल होती है । दयाल श्रीरामः 1 
सत्रपर इस तरह अनुग्रह कर | ४ | 


कञ्जमाड्जुल्यहरणं करणे सर्वेसस्पदाम्‌ । 
श्रीरामचन्द्रचरण शारणेच्छा समेधताम ॥ 
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